। अकिचित्कर 


'अकिचित्कर' आपके 
हाथों में है, इसे आप पढ़ेंगे 
! ही,----पर! इतना अवश्य 
ध्यान रखें कि इसे कम से 

कम दो बार पढें। एक 
बार तो परव्वाग्रहमक्त-- 
निर्विग्न/जिज्ञासाभाव से 
[तथा दसरी बार, अपने 
पवांग्रह या पर्व घारणाओं 
के साथ तलनात्मक 
अध्ययन के साथ। तभी 
पस्तक के हार्द एवं प्रयोजन 
यथार्थ जानकारी 
आपके हाथ आ सकेगी। 


चित्र-परिचय-पत्रकारिता 
के पंच ककार। 


आचार्य कन्दकन्द 
द्विसहस्राब्दी महोत्सव वर्ष 
में प्रकाशित 


[ सिंय्यात्व विषयक बहुर्चाचत चर्चा पर सामयिक प्रत्यालीचन एंवं 
विसंयोजना के सरदर्मभ से सोलिक अनुशीलन ] 


अकिचित्कर 


धगचयार्य विद्यासागर 


क प्राप्ति स्थ॑र् 
है झानोदय मबयुथक सभा, जेन मंदिर, लाइंगज, जबलपुर 
है शंतोचकुमार जयदुमार जैन, कटरा बाजार, सागर 


झकिचित्कर 

भ्राचार्य विद्यासागर हे 

आानोदय प्रकाशन, जबलपुर , 

प्रथम प्रावृत्ति - २२ नवस्वर, ८७ 

( १५ वाँ आचाय॑ पद-प्रतिष्ठा दिबस ) 
जार शपये 

मुद्रक : अनिल मुद्रणालय, जबसपुर 
शतारताए<#&ए 

मऊ 4द्केद्दो प्रक्रक्रवहवा, 


क्ः 





शीर्षक /उपशी्षक 


ए] पुरानी चर्चा पर नये सन्दर्भे- ्ा 
0 प्रयुक्त ग्रन्थो की सूची- ड्ए 
] सम्यर्दर्शन की महिमा- ] 
एा सिद्धान्त "2 
] मिथ्यात्व का स्वरूप 3 
2 बन्ध के भेद व स्वरूप 4 
3 बन्ध व्यवस्था $ 
4, कषाय से ही मिथ्यात्व का बन्ध 8 
5 स्थित्ति बन्ध की हीनाधिकता भी कषाय 
पर निर्भर 2 
6 पअनन्‍्तानुषन्धी की विशेषता 3 
7 भिथ्यात्वादि प्रत्यम एवं उनके साथ 
प्रकृतियों का अन्वय-व्यतिरिक हू 
8 गुणस्थानो की गत्यागत्ति का क्रम 2 
9 बन्धव्युच्छित्ति और बन्धापसरण में अन्तर 24 
0 विसयोजना की परिभाषा, स्वामी और 
अभ्रध्दान 25 
] सयोजना होने का कारण 26 
]2 सयोजना भे विशेष घ्यातव्य-मन्तव्य 27 
3 उदयावलि में अनन्तानुबन्धी की रिक्‍्तता 
का हेतु 30 
4 रिक्‍्तता के हेतु में उदाहरण 3] 
5, सयोजना का श्र, नया वच्धच नही 32 
6 विसयोजना एवं सक्षमण में अन्तर 34 
7 अनन्‍्तानुवन्धी का प्रशस्त उपशम भी नही 
होता 35 
8 अनन्‍्तानुबन्धी मिथ्यात्व की जननी 37 
9 अनन्तानुवन्घीजन्य विपरीतताभिनिवेश का 
फल 39 


हक 


छह यम €ः 
भाए दिय <$.॥4., “गछात्त सोच विलननण 


30 स्व-परोदय की परिभाषा एवं बन्ध के 


समय उनकी भूमिका 4] 
2] नयो की विवक्षा में सामान्य घ विशेष 
प्रत्यय 45 
22 बन्ध-व्यवस्था में दर्शनमोहनीय की 
सामान्यता व उसका स्वरूप 5 
23 क्‍या सभी मौदयिकभाव बन्ध मे निमित्त 
हैं ? 53 
0 श्रध्यात्म 56-66 


24 बन्ध का अन्तरज्भ एवं बहिरज्ध साधन 56 
25 बन्ध में मात्मा की भाववत्ती एवं 


क्रियावती शक्तियों का घोग 59 

26 सिथ्यात्व, कषाय' नही 62 

27 मिथ्यात्व की अकिचित्क्रता 62 

0] न्याय 67-68 

28 प्रत्ययों की व्याप्ति 67 
29 द्रव्यबन्ध और भावबन्ध मे कार्य-कारण 

व्यवस्था 67 

() उपसहार 68-74 

30 सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का उपाय 68 


3] हमारा उद्देश्य भूल सुधार व अनाग्रहभाव 72 


पुरानी चर्चा पर नये सन्दर्भ 


| बहुत दिनों से “ बहुत दिनो से ही क्यो ? बहुत सालो से 
चल रही इस तत्त्वचर्चा को, नये सन्दर्भों के साथ पुस्तिका के रूप में 
प्रकाशित करने से शायद, इसको नया मोड मिलेगा । चर्चा का विषय- 
प्रस्तुतीकरण हो कि इससे पहले पुस्तिका के उद्भव का इतिवृत्त बताने 
का लोभ सवरण न कर सक्‌ गा । 


सन्‌ १९८४ मे मैं श्री सिद्धक्षेत्र गिरनार जी की यात्रा पर था। 
मात्रा के दौरान श्रजमेर जाने का भी अवसर मिला, जहा कि आचार 
धर्मंसागर जी का सघ सहित चातुर्मास हो रहा था। उनके सघ मे 
भ्रभीक्षणज्ञानोपयोगी श्राचायंकल्प श्री श्रृतसागर जी एवं मुनि वद्धंमान 
सागर जी प्रबुद्ध साधु भी उस समय वहा थे, जिनकी वन्दना का श्रव- 
सर प्राप्त हुआ । इनसे मेरा सम्पर्क होने के कारण प्राय चर्चा भी होती 
है। इस बार चर्चा के दौरान “भिथ्यात्व आस्रव व बन्ध के क्षीत्र मे 
भ्रकिचित्कर है! विषय पर काफी विमर्श हुआ्ना। मुझे स्मरण है कि चर्चा 
के दौरान आराचायेकल्प श्रुतसागरजी ने कहा-'इस विषय के स्पष्टी- 
करण के लिए कई लोगो से चर्चा कर चुका हू, श्रव तो सोचता हू कि 
आचार्यश्री (विद्यासागरजी) से ही सीधे समझने की कोशिश करना 
चाहिए । बीच के लोगो से तो विषय और उलझता-सा जा रहा है ।' 


इस वाक्य से मेरे मन मे इस पुस्तिका का बीजारोपण तो 
अवश्य हुआ, किन्तु कई दिनो तक भी सकलप के अकुर न निकल सके ) 
कारण, तव में यह ही नही समझ सका था कि किस माध्यम से इन 
प्रबुद्ध सल्तो की चर्चा | वार्ता हो सकती है? यह प्रश्न दिमाग मे निरु- 


त्तरित ही घूमता रहा । और कुछ दिनो बादतो में प्रश्न को ही विस्तृत 
कर बेठा । 


नवम्बर १९८४ मे दक्षिण भारत के जैन-तीर्थों की यात्रा का भी 
अवसर भिला । दक्षिण भारत के जिन विद्वज्जनों से मेरा परिचय था 


( शा) 


उन्होने तथा श्रन्य भी श्रपरिचित लोगो ने मुझसे, आचाय॑ श्री विद्या 
सागर से सप्क होने के कारण, उसी सदर्भ मे बातचीत की | भ्रव तक 
में अपने श्रापका इस विषय से परिचय हो जाने के कारण, वुड्धिके अनुसार 
समाघान करने की कोशिश करता रहा | किन्तु अन्त मे जब मै इण्डी 
में विशजमान मुनि श्री नियमसागरजी से चर्चा कर रहा था, साथ मे 
सुश्री विद्युल्लता जी शहा व सोलापुर के अन्य साथी थे तब मैने स्पष्ट 
ग्रनुभव किया कि यदि श्राचार्य श्री से हो आगम के आधार पर चर्चा 
वातचीत कर उसे सामान्य श्रागमाभ्यासियो तक पहुंचाना चाहिए । 
तभी विषय की तथा विषयगत उद्देश्य की यथार्थ जानकारी सर्वविदित 
हो सकती है | श्रत वही सकल्प कर लिया कि यात्रा समाप्त होते ही 
इस कार्य की पहल करुगा, और आचार्य श्री के विचार इस विपय के 
साथ अकालमरण, शृभोपयोग-शुद्धोपपोगादि चचित विपयो पर लेकर 
छोटे-छोटे ट्रेक्ट के रूप मे प्रकाशित कराने का प्रयास करुगा । 
जनवरी १९८६ के आरभ मे यात्रा समाप्त कर जव श्राचायं श्री 
के दश्शनार्थ नैनागिरजी पहुँचा तो रास्ते का सकल्प कह सुनाया और 
कार्यारम्भ हेतु भी निवेदन किया। उन्होने हर समय उत्तर देने वाले 
शब्द 'देखो' न कहकर स्पष्ट कहा-“अभी तो समय नही है, पर दो 
माह वाद भ्रवश्य इसके लिए समय दे सकता हूँ ।” मैने और प्रतीक्षा के 
लिए सिर हिलाकर मजूर कर लिया | कई दिनो तक इसके ही मिष 
पदयात्रा भी करता रहा और निवेदन करता रहा। श्रन्त मे कहते-कहते 
जून मे षट्खण्डागम स्वाध्याय शिविर की समाप्ति पर समय मिला । 
पहली किस्त मे दिनाक ११-६ को लगभग ४५ मिनिट की चर्चा हुई । 
लेकिन सभी विषयो पर चर्चा न हो सकी । अत पुन॒ समय की माग 
रखी गयी तथा दिनाक २६-६ की स्वीकृति मिली | ठीक समय पर 
चर्चा हुई और लगभग ४० मिनिट तक चर्चा हुई | कुछ शका समाधान 
भी हुआ । चर्चा के बाद महसूस किया कि विषय लगभग पूरा हो 
गया। श्रत अ्रव इसे प्रकाशन के योग्य बना लेना चाहिए, किन्तु जब 
उसका आद्योपान्त आलोडन किया तो देखा कि अभी भी कुछ विषेय 


( #) 


छूट रहा है। अत दिनाक ६-८ को पुत्र एक बैठक मे चर्चा हुईं और 
विषय की पूर्ति की गयी। इस तरह से इसके आकारग्रहण की एक लबी 
यात्रा का कुछ भाग तय हो पाया । 


पूज्य आचार्यश्री ने कुण्डलपुर मे सर्वप्रथम इस विषय को वनारस 
से झ्रागत विह्वानो एव प्रबुद्धवर्शको के समक्ष प्रस्तुत किया था । 
उस ववत कुछ चर्चा भी हुई थी, किन्तु समयाभाव के कारण निष्कर्ष 
जैसा कुछ नही हो सका । अ्रत नैनागिरमे सन्‌ १९७८ में श्रायोजित 
शिविर के समय आये विद्वानों के समक्ष पुन विषयप्रवत्तित हुआ | तब 
से आज तक इसकी चर्चा लगभग विद्वानी एवं सुधी स्वाध्यायियों त्तक 
प्रसरित होती | हो रही है और वे शअ्रपती बुद्धि के भ्रनुसार इसके 
पक्ष-विपक्ष मे आगम और तकों को उपस्थित करते रहे । कई विद्वानो 
को तो स्वय श्राचार्यश्री से इस विषय पर विमर्श कर लेने का भ्रवसर 
मिला तथा तथ्य को समझकर निरुत्तरित होकर चले गये । लेकिन 
जिन्होने इसे नही समझ पाया और ना ही सीधे प्राचायैश्रीसे चर्चा हुई या 
जो पक्षाग्रही रहे उन्होंने तो इस विषय पर किस्त-दर-किस्त लेख- 
मालाएँ चलाकर समाधान पाता या देना चाहा, किन्‍्तू मालूम नहीं 
उन्हे उसे पाने | देने मे कितनी क्या सफलता मिली ? 


इस प्रकार के सामयिक परिप्रेक्ष्य को देखकर कई श्रावको ने 
आचायेश्री से भी लेख के माध्यम से अपनी बात्त स्पष्ट करने का 
शआ्राग्रह किया, किन्तु उन्होने एक, हमारी तो कोई पत्वतिका नही तथा 
दूसरी, मैं ना तो इन पत्च-पत्रचिकाओ को पढता हू और ना ही इनमे 
लेख दे सकता हु! कहकर ठाल दिया । “किन्तु चर्चा के लिए जो भी 
आना चाहे-प्राये, श्रागम की विनय एव मर्यादा के साथ सयमपुवेक 
चर्चा करे तो हम अपने आवश्यको के श्रतिरिक्त समय भे चउचर करने 


हमेशा तैयार हैं ।' कहकर उन्होने विषय की गहनता एव दुढ़ता का 
परिचय कराया | 


में निरन्तर सोचता रहा-चर्चा के लिए कौन-कितने लोग श्रा 
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आख़व एव वन्ध के क्षेत्र मे अकिचित्कर है' से सीघा-सा तात्पय इतना 
ही था कि 'मिथ्यात्व कौन-सी कितनी प्रकृतियों का श्रास्रव व कौनसी, 
कितनी प्रकृतियों मे स्थिति और भ्रनुभागवन्ध कराने मे हाथ रखता है 
इस गूढ रहस्य को उजागर किया जाये । या इसी वात को इन शब्दी 
मे कहे कि 'मिथ्यात्व के विषय में बैठे एक और मिथ्यात्व|तत्त्वसबधी 
भूल को अनावरित करना । इस वाक्य में “मिथ्यात्व को कुछ न 
सानने' जैसी शकाओ को भ्रवकाश ही कहा ? 

विषय की गभीरता, वाल की खाल निकालने जंसी ही है। फिर 
भी यदि सक्षेप मे समझने की बात करें तो इस तरह समझा जा सकता 
है कि, 'क्या सम्यस्दर्शन, जो कि मोक्ष का कारण है, किसी प्रकृति के 
प्रास्रव या वनन्‍्ध का भी कारण हो सकता है ? पहला, यदि हा | [होता 
है तो वह मोक्ष का हेतु नही हो सकता | कारण जो वन्ध का हेतु है 
बह उससे विपरीत कार्य मोक्ष का हेतु नही हो सकता । अन्यथा शीतल 
एवं उष्ण परस्पर विरुद्ध धर्मों के अवस्थान का भ्राघार एक अग्तिधर्भी 
होना चाहिए । लेकिन ऐसा सभव नहीं है। दूसरा, यदि कहो कि 
सम्यग्दर्शन तो मोक्ष का ही हेतु है बन्ध का नही तो उससे विलक्षण जो 
मिथ्यात्व वह भी मात्र ससार का हेतु (विपरीताभिनिवेशजनक) 
है, वन्ध का नही | कारण, वन्धरूप कार्य उससे भिन्न है । 

हा- यदि कहो कि दोनो को सवेथा अ्रकिचित्कर न माना जाये । 
कारण, सम्यग्दर्शन के द्वारा तीर्थकरादि विशेष प्रकृतियो का वन्ध 
श्रागम मे वर्णित है श्रत कथचित्‌ वन्धकर स्वीकारना चाहिए ? 

समाधान-कथचित्‌ का यह प्रयोग कितना श्रधिक भूल भरा है 
यह निम्न वाक्य से ही स्पष्ट होता है, कि यदि सम्यग्दर्शन को कथचित्‌ 
ससार का हेतु व कथचित्‌ मोक्ष का हेतु कहा तो बसे ही मिथ्यात्व को 
भी कथचित्‌ ससार और कथचित्‌ मोक्ष का हेतु होता चाहिए, किस्तु 
ऐसा होना स्पष्ट रूप से आगम विरुद्ध है। 

यथार्थे विषयवस्तु से ही अ्रन्दर के पृष्ठ लिखे गये हैं । यहा तो 
मात्र विषय स्पर्श कराना ही उद्देशित है, व्यर्थ का कलेवर बढ़ाना नही। 


( जा ) 


टिप्पण मात्र कथन-पुष्टि के प्रतीक-रूप मे ही नहीं दिये गये हैं बल्कि 
इसके पीछे एक लक्ष्य 'एक आचार्य की भाषासमिति के सफल प्रयोग व 
आझगमनिष्ठा का भी दिग्दशेत कराना है । वैसे पुस्तिका मे स्थान प्राप्त 
सन्दर्शों का जितनी मात्रा मे उपयोग हो पाया है, लगभग उसके बरा- 
बर ही प्रमाण मे अभी और भी मौजूद है, लेकित उत सबको 'भघवा 
मूल विडौजा टीका' हो जाने के भय से ही नही दिया जा रहा है। 


साथ ही दिये गये प्रसग भी भ्राद्योपास्त ही उद्धरणीय थे किन्तु 
विस्तार भय से उन्हे अतिसक्षेप मे ही रखना पडा | भश्रत विद्वग्जनो से 
अनुरोध है कि वह उन्हे ग्रथो के सकेत से भ्राद्योपान्त देख लें तथा कष्ट 
के लिए ध्यान न दें । 


पुस्तिका में दी गयी सर्दर्भित ग्रथो की सूची के अनुसार बेसे 
तीस ही पुस्तकों का सहारा लिया गया है परन्तु यदि उनके सभी भागों 
की परिगणना की जाये तो वह ६४ तक पहुँचती हैं। अत' प्रसंग खोजने 
के समय सावधानी अ्पैक्षित होगी । पाद-टिप्पण में ग्रथ का नाम, 
उसकी भाग सख्या/गाथा या कारिका तथा पृष्ठसख्या ही उद्धृत की 
गई है, यत सकेत, सकेत के'ही रूप मे रहे । उन्हे खोजने के लिए 
व्यर्थ उलझन व प्रज्ञा परिश्रम पैदा न हो । 


5 कैसिट' से भ्रालेख तैयार करना कितना कष्ट साध्य है, 
इससे कम से कमर वे लोग तो वाकिफ हैं ही, जो इस विषय में दखल 
रखते, करते हैं। कारण, साम्रात्य बोलचाल की भाषा को तद्व॒त्‌ लिख 
पाना अ्रत्यन्त दु साध्य होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि एवं पाण्ड- 
लिपि तैयार करना भी कम कष्टप्रद नही है। इनके साथ ही सदसभों में 
उल्लिखित ग्रथो मे से वे पक्तिया खोजना, जो प्रसगोपात्त हैं, आप सबके 
अनुभव यश अनुमानगयत है कि कितना श्रमपूर्ण होता है। अत इन सभी 
कार्यों को जिन श्नेक परिश्रमी हाथो ने किया उनको स्मरण कर लेना 
फ्त्तेन्य होगा। 

कार्य की अधिकता ने सहभागी होने वालो की सख्या में भी 
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भा रतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, देहली 
परमश्रुत्त प्रभावक मण्डल, श्रगास 


॥ 245 
]] 2505 


जैन साहित्योद्धारक सघ, श्रमरावती 7 


लाडमलजी जन ददह्यमप्रत्तिमाधारी 
भागचन्द इटो साथ॑ न्यास, दमोह 
वीरसेवा मन्दिर दिल्‍ली 


परमश्रुत प्रभावक मण्डल, अगास 
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भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
परमश्रुत प्रभावक मण्डल, श्रगास 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 


भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 


वीरसेवा मन्दिर ट्रस्ट, घनारस 


भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन 


॥]॥ व3960 
१५ 250 
॥] 2473 


[ 3984 
॥] 986 


॥. 2498 


| 2479 


पर 2484 


जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी ससथा कलकत्ता 4 


गाँधीनाथारग जैन ग्रन्थमाला, बम्बई 7 2444 
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परमश्रुत प्रभावक मण्डल अगास 


भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, देहली 
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अकिचित्कर 
सम्यग्दशन की सहिमसा-- 
न सम्यक्त्वसम किच्चित्‌, त्रेकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
श्रेयोड्लेयद्व सिथ्यात्वसम॑ नान्यत्तन्‌ भृताम्‌ ॥३४। 
( रत्नफरण्डभरावकाचार ) 
आ्राचायें समनन्‍्तभद्र स्वामी ने रत्नकरण्डश्रावकाचार मे 
सम्यग्दशंन की महिमा सक्षेप मे इस प्रकार व्यक्त की है--तीन काल 
व तीन लोक मे यदि कोई सुखप्रद वस्तु है तो वह सम्यक्त्व तथा 
दु खप्रद तो मिथ्यात्व। जब हम सभी सुखाभिलाषी और दु खभीर है 
तब हमारा प्रयास सुखप्रद वस्तुओं के लाभ तथा दु खप्रद वस्तुओं के 
प्रभाव के प्रति श्रावश्यक है। 
सुखप्रद वस्तुओ के लाभ के लिए समुचित साधन श्रापेक्षित 
है, क्योकि कार्य की उत्पत्ति के लिए सभी दाशैनिको ने कार्य-कारण 
की व्यवस्था मानी है। उन्होने कहा-कार्य बिना कारण के उत्पन्न 
नही हो सकता ।“श्रत. हितकारी और श्रहितकारी कार्यो का 
उत्पादन किन-किन कारणों से हो रहा है यह समझना व हितकारी 
कार्य के प्रति उद्यम करना श्रावश्यक है । जहाँ तक समभने की बात 
है वह हमे मात्र स्वय की बुद्धि से नहीं समझना बल्कि वह जिनेन्द्र 


१ ५) ण च कारणमन्तरेण कज्जस्सुप्पत्ती कहि पि होदि, अ्रणवट्टाणादो | 
घ६पृ १६६। 


“(ब) कारणेण विणा कज्जुप्पत्तिविरोहादो । घ्‌ ७पृ ७०। 


कथित तथा श्राचार्यो द्वारा सपालित वाणी से ही शुरू होना 
चाहिए। आचार कुन्दकुन्द ने स्वय कहा--- 
सहृवियारों हश्नो भासासुत्तेसु जं जिणे कहिय॑ । 
सो तह कहिय णाय सीसेण य भहबाहुसस ।॥* 
अर्थात्‌ भद्रबाहु के इस शिष्य द्वारा वही कहा गया जो कि 
जिनेन्द्रोपदिष्ट है। इसी तरह यहाँ धवला, जयधवला, गोम्मट्टसार, 
सर्वार्थ सिद्धि, राजवातिक आदि जो भी भ्राषंवचन है उन्ही के अ्रनुरूप 
कहा जायेगा । इसमे आप सिद्धान्त, अध्यात्म व न्याय भी चाहे तो 
उस अनुरूप भी समभाने का प्रयास करूगा | 
स्प्रथम गुणो को और दोषो को जाने, कारण-- 
बिन जानें ते दोष-गुनन को, कैसे तजिये गहिये ।९... 
इस ससार मे सम्यक्‌ रत्नत्रय गुण-हितकारी है तथा ससार 
को बढाने वाले तीनरत्न-मिथ्यादर्शेन, सिथ्याज्ञान श्र मिथ्या- 
चारित्र दोष-अहितकारी ।५ 


यह ससार को बढाने वाला श्रहितकारी-मिथ्यात्व क्‍या है, 
भ्राता कैसे है ? इसे लाता कौन है ” इसके श्राने के साधन कया है? 
इन सभी बातो का विश्लेषण पूर्वाचार्यों ने विभिन्न श्रनुयोगद्वारो के 


द्वारा किया है | 

रा 2 ्पन-मनन सनन पन न ० 
+-२ भावपाहुड गाथा -६१॥ 
श्र छुहढाला--- ३/११॥ 
सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म घर्मेदवरा विदु । 
यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धत्ति ॥ रत्नकरण्ड श्रावकाचार ३। 
किमणिओगद्वार णाम ? अहियारो भण्णमाणत्थस्म अवगमोवाओं ॥। 


जयघ ३पू ७। 
(ब) कि केण कस्स कत्थ व केवचिर कदिविधो य भावो य। 


छहिं अणिभोगद्वारे सब्वे भावाणुगतव्बा ॥ मूला ७०७। 


्श्ड 


_-प्ू (अ) 


[ अकिचित्कर 


सिध्दानंत 

मिथ्यात्व का स्वरूप-- 'ह 
मिथ्यात्व का काम श्षतत्त्व-श्रद्धान' कराना है।' अपने-अपने 
स्वरूप के अनुसार पदार्थों का जो श्रद्धान होना चाहिए, उसे यह 
मिथ्यात्व नही होने देता। श्रर्थात्‌ छह द्रव्य, पच्चास्तिकाय, सात 
तत्व और नौ पदार्थों का सम्यक्‌ श्रद्धान इस मिथ्यात्व के उदय में 
नष्ट हो जाता है।” या सच्चे देव-गुरु-शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न 

नही होती ।-” 
मिथ्यात्व कैसे आ्राता है ? इसे जानने के लिए हमे पहले 
आख़व और बध की व्यवस्था को समभना होगा। आचार्यों ने 
श्राख्नव श्रौर बध की व्यवस्था ग्रुणस्थानो के माध्यम से की है तथा 
प्रत्येक गुणस्थान मे होने वाले श्रास्नव श्रौर बध के कारणो का भी 
अलग-अलग सामान्य और विशेषरूप से उल्लेख किया है । 
गुणस्थानो का उत्पादन योग झौर मोह के. निमित्त से होता है भ्रत 
उन्हे मोह भौर योगजन्य कहा जाता है” प्रथम चार गुणस्थानो मे 
दर्शनमोह की मुख्यता है इससे भ्रागे दसवे गुर्णस्थान तक चारित्रमोह 
की मुख्यता भ्ौर भ्रन्तिम चार गुणस्थानो मे योग की मुख्यता होती 
(“६ (अ) मिध्यादशुनकर्मण उदयात्तत्त्वार्थाशद्धानपरिणामों मिथ्यादर्शनमौदयिकम्‌ । 
स॒सि २/६प११४। 

(व) तत्त्वाथंडचिस्वभावस्थात्मन तंठ्प्रतिवन्धकारणस्थ दर्शनमोहस्योदयात्‌ 


तत्त्वाथेंपु निरष्यमाणेष्वपि न श्रद्धानसुत्पथते तन्मिथ्या दर्शनमौदयिकम्‌ । 
तृरावा२/६पृ ८४। 


५७ सहजशुद्धकेवलज्ञानदर्शनरूपाखण्ड कप्रत्यक्षप्रतिभासमय निजपरम त्मप्रश्नति- 


पड्द्रव्यपण्चास्तिकायथसप्ततत्त्वनवपदार्थेषु मूढत्रथादिपञ्चविशत्तिमलरहित 
वीतरागसर्वेज्ञप्रणीतनयविमागेन थस्य श्रद्धानं नास्ति स भिथ्याद्ष्टिमंवति। 
नर द्र्स टी १३प २६। 
८ जस्सोदएण भ्रत्तागम-पयत्थेसु श्रसद्धा होदि, त मिच्छत्त । घ॒ ६ पृ, ३८। 
श्र सखेओ ओधघो त्ति य गुणसण्णा सा च मोहजोग्रभवा । जी का. ३ पृ ३४। 


अकिचित्कर ॥ 


है।' 7 इन सभी गुणस्थानो मे होने वाले श्राखव-वन्ध की व्यवस्था 
सभी पूर्वाचार्यो ने कपाय श्र योग के द्वारा ही मानी है |... 
बन्ध के भेद व स्वरूप-- 

आगम मे वन्ध के चार प्रकार कहे गये है-प्रकृतिवन्ध 
प्रदेशवन्ध, स्थितिबन्ध श्र अ्रनुभागवन्ध । पहले क्रम से इन 
चारो बन्ध को समभ ले | प्रकृति का श्रर्थ आप जानते ही 
स्वभाव | जैसे-पूछा जाये---नीम की क्‍या प्रकृति है ? तो कहा 
जायेगा-कड॒वापन । श्रौर गुड की क्‍या प्रकृति है ? मीठापन ।* 








१० (अ) आदिमचदुगुणद्वणमावपद्वणाएं दसणमोहवदिस्त्तिमेसकम्मेसु विवक्‍ला- 
भावा।घ ५४पृ १६७। 
(ब) एदे भावा णियमा दसणमोह पदुच्च भणिदा हु। 
चारित णत्वि जदो अविरद श्रतेमु ठाणेसु ॥ जी का १२पृ '४३। 
(स) उपच्नान्तवपाये क्षीणमोहे सयोगकेवलिनि चंकसमयस्थितिक सातावेदनीय- 
मेव वध्नाति । तच्च योगहेतुकवन्ध कपायोदयस्य तेप्वभावात्‌ । क का 
२१०२ पृ ७३ 
११ (श्र) तत्र केचन मिथ्यादुष्द्यादिसूक्ष्ममाम्परायिकगुणस्थानपरयंन्ताना जीवाना 
योगा मोहोदयेन श्रष्टाविग्वतिभेद मिन्नमोहकमं विपाकेन युक्ता । अपि पुन 
तत उपरि त्रिपु गुणस्थानेपु तेन मोहोदय वियुक्ता रहिता आख़वा भवन्ति। 
का अ ८उ८पप्‌ ४४। 
(व) प्रकृतिवन्ध प्रदेशवन्ध इत्येतौ द्वी योगनिमित्ती वे दितव्यौ । 
स्थितिवन्धो5नु भववन्ध इत्येतोी द्वावपि कपायहेतुको प्रत्येतव्यो | रा वा 
८/रिपू २६७। 
(स) जोगा पयडि-पदेसे ट्विदि-अणुभागे कृसायदो कुणदि ।घ १२ पृ २८६। 
(द) जोगा पयडिपदेसा ठिदिश्रणुभागा कसायदो होति । क का २५७ पृ ३६३॥ 
१९ (श्र) सब्वेसि कम्माण ट्विदि-अणुभाग-पय डि-पदेसभेदेण वधो चउब्विहो चेव । 
घ १२पू २६०। 
(व) चतुविधा एवं वन्ध इति ॥ मूला १२२७। 
(स'ः प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विषय ।स सि ८रिपृ रहे४। 
(भ) प्रकृति स्वभाव । निम्बस्य का प्रकृति ? तिक्तता। ग्रुडस्य का प्रकृति 


१३ 
मधुरता | स सि प/रिपृ र२६४। 


[ अकिचित्कर 


इसी प्रकार कर्म का भी एक स्वभाव होता है इसे ही प्रकृतिबन्ध 
कहते हैं । कर्म प्रदेशों की सीमा|परिगणना निश्चित करने वाला या 
कर्मरूप से परिणत पुदूगल परमाणुश्रो की जानकारी करके उनकी 
सख्या(इयत्ता निर्धारित करना प्रदेशबन्ध है ।* जिस कर्म की जो 
प्रकृति है उससे एक निश्चित समय तक अपने स्वभाव को न बन 
स्थिति बन्ध है! और श्रागत कर्मों की श्रलग-प्रलग श्रपनी-अपनी 
दक्ति | सामथथ्यं को अनुभाग बन्ध कहते है । * 
ये चारो भ्रकार के बन्ध प्रत्येक गुणस्थान मे होते हैं। जिनमे 
(कषाय के द्वारा स्थिति भौर भनुभाग बन्ध की/और योग के ह्वारा | 
प्रकृति और प्रदेशबन्ध की) व्यवस्था होती है।श्रत कषाय और । 


योग यही बन्ध मे मुख्यतया कारणभूत है । 


बन्ध ब्यवस्था-- 
भ्रागम मे अविरति तीन प्रकार की कही गयी है ।” उनमे 


(ब) यथा निम्बस्य का भ्रकृति ? जिक्तता स्वभाव । गुडस्य का प्रक्ृत्ति ? 
मधुरतास्वभाव ॥ रा बा ८/३पू ५६७। 
१४ (अ) इयत्तावधारण प्रदेश । कर्मभावपरिणतपुद्गलस्कधाना परमाणुपरिच्छे- 
देनावधारण प्रदेश ।स सि 5/३प २६५) 
(ब) कर्मभावपरिणतपुदूगलस्कत्धाना परमाणुपरिष्छेदेनावधारण प्रदेश इति। 
रावा ८/३पू ५६७। 
१५ (अर) का ठिंदी णाम ? जोगवसेण कृम्मसरूवेण परिणदाण पोग्गलक्खधाण 
कसायवसेण जीवे एगसरूवेणावट्टाणकालो ट्विदी णाम । घ ६ पृ १४६ । 
(ब) तत्स्वभावादप्रच्युत्ति स्थिति ।स सि 5|३ १ २६४५। 


को अणुभागों ? कम्माण सगकज्जकरणसत्तो अणुभागी णाम। जयघ ५ 
पृ.२। 


जज (अ) पयडि-पदेसा जोगादो ठिदि-भ्रणुभागा कसायदो त्ति सत्तण्ण पि दो चेव 
पच्चया होत्ति। ध १२प २९०। 


(ब) प्रक्ृत्तिप्रदेशवन्धौ योगादभवत्त स्थित्यनुभागबन्धौ कषायत्तो भवत ॥ 
क का रश्छपृ रेएेंड। 


श्८ अविरत्तिस्न्रिघा रा था ६/१८प ५२७। 


१६ 


अकिचित्कर ] 


प्रथम भ्रौर द्वितीय गुणस्थान मे होने वाले बन्ध मे श्रनन्तानुवन्धी 
कृत अविरति की मुख्यता है । तीसरे श्रौर चौथे गुणस्थान मे 
श्रप्रत्याख्यानावरण एव पाँचवे गुणस्थान मे प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी 
श्रविरति पर बन्ध व्यवस्था निर्धारित है। इससे शआगे श्रर्थात्‌ छठवें 
गुणस्थान से लेकर दसवे गरुणस्थान तक सज्ज्वलन सम्बन्धी कषाय 
की मुख्यता से बन्ध चलता है। इस प्रकार के श्रास्रव को 
साम्परायिक श्राश्नव कहते है । 

कहा भी है कि(जिसके उदय मे सम्यक्त्व श्रौर चारित्र प्राप्त 
करना सम्भव नही वह श्रनन्तानुवन्धी कषाय है। जो देश सयम 
का घात करे वह श्रप्रत्याख्यानावरण कपाय है ।" सकल सयम की 
विघातक प्रत्याख्यानावरण कषाय है तथा यथाख्यात चारित्र को न 
होने देने वाली कषाय सज्वलन नाम की है । इस तरह दसवे गुण- 


१६ (श्र) एदेहितो वड्ढिद ससारो अणतेनु भवेसु अणुबध ण छह्ठेंदि त्ति अ्रणताणु- 
वधो ससारो। सो जेसि ते भ्रणताणुबधिणो कोह-माण-माया-लोहा एदें 
चत्तारि वि सम्मत्त-चरित्ताण विरोहिणो, दुविहसात्त संजुत्तत्तादों। व ६ 
पृ ४२। 
(व) सम्महसण-चरित्ताण विणासया कोह-माण-माया-लोहा अणतमवा णुब धण- 
सहावा अणत्ताणुवधिणो णाम | ध १३ पृ ३६० ) 
२० (प्र) अप्रत्याल्यात सयमासयम । तमावृणोतीत्ति अप्रत्याव्यानावरणीयमु । 
व चउव्विह कोह-माण-माया-लोह भेएण | धघ्‌ ६४ ४४। 
(ब) ईपत प्रत्यास्यानमप्रत्याल्यानमित्ति व्युत्पत्ते अणुन्न तानामप्रत्यत्यानसंञञा । 
भ्रपच्चक्खाणस्स प्रावारय कम्म श्रपच्चक्खाणावरणीय । घ १३ पू.३६०। 
२१ (अ) पच्चक्‍्खाण सजमो महतव्वयाइ त्ति एयट्टी । पच्चक्खाणमावरेंति त्ति 
पच्चक्‍्खाणावरणीया कोह-माण-माया लोहा । ध ६य ४४। 
(ब) पच्चकखाण महतव्वयाणि, तेसिमावारण-कम्म पच्चक्‍्खाणावरणीय । 


घ र१र३ेप २६०। 
२२ (अ) सजमम्हि मलसुब्वाइय जहावखादचारित्तुप्पत्तिपडिवधयाण चारित्ता- 


वरणत्तविरोहादो । ते वि चत्ता रि-कोह-माण-माया-लोहभेदेण | ध॑ ६ 
पृ डेंड॑। 


[ बकिचित्कर 


स्थान तक तो कषाय की बात हुई । ग्यारहवे, बारहवे भ्रोर तेरहवे 
गुणस्थान मे जो श्राखव व्‌ बन्ध है वह कपायरहित मात्र योगकृत 
है ।* इन तीनो गुणस्थानो मे सातावेदनीय का ही श्राज़व एवं बच्ध 
है ।' और उस बन्ध से भी साता का अनुभाग भी घटिया किस्म 
का नही बल्कि ऋमश विशुद्धि बढने के कारण वहुंत मृदु और मधुर 
होता है ” । इसे ईर्यापथिकास्रव कहा जाता है। कोई प्रश्न कर 
सकता है कि यहाँ पर कषाय के श्रभाव मे स्थिति श्रौर श्रनुभागवन्ध 
कैसे होगा ? अत. थोडा इसे भी समभ ले । 
इस प्रदन के होते ही प्रतिप्रश्त होगा कि, इन गुणस्थानों 
मे साता वेदनीय का बन्ध क्या बिना स्थिति-अन्तुभाग के होता है, तो 
उसका श्रात्मा के साथ श्रवस्थान एवं फल साता के रूप मे कैसे 
सम्भव है ? कारण, प्रकृति का भ्र्थ स्वभाव है औ्लर श्रनुभव का [- 
भ्र्थ है उस स्वभाव के अनुरूप उसे भोगना। ऐसी स्थिति मे योग के 
द्वारा जिस कर्म में प्रकृति पढी तो उसमे अ्रनुभाग भी होगा। भौर 
जब श्रनुभाग है तो स्थिति बन्ध भी श्रवश्यम्भावी है । श्रत इन गुण- 
स्थानों मे चारो प्रकार का बन्ध स्वीकार करना होगा। मात्र यहाँ 
इतना भ्रन्तर श्रवश्य होगा कि जेसा कपायो के सद्भाव में स्थिति 
बन्ध होने पर उनमे श्रावाधाकाण्डक की रचना होती है परन्तु इन 
गुणस्थानो में श्राबाधाकाण्डक की रचना न होकर एक समय के बाद 
ही उदय में आ जाते हैं। श्रव उनका भन्तमुं हतते या दो-तीन समय 


(व) सम्यकज्वलतीति सज्वलनम्‌ । किमत्र सम्यवत्वम्‌ ? चारित्र सह ज्वलनम्‌ | 
सम्मतदेससयलचरित्तजहकखा द-वरणपरिणामे । घादति वा कसाया 
चउसोल अभ्रसखलोगमिदा ॥ जी का, ४५ पृ ३६ । 


२३ तच्च योगहेतुकवस्घधकषायोदयस्थ तेष्वभावात्‌ । क का १०२प्र ७३। 

र्‌ड४ उपशान्तकषाये क्षीणमोहे सपोगकेवलिलि चैकसमयस्थितिक सावावेदतीय- 
'. मेव वध्नात्ति।क का १०२पू ७३। 

रे४ - . अभप्प बादरमहुश्न बहुझ ल्हुबख च सुविकल चेव | घ. १३ पू '४८। 


अकिचित्कर ] 


प्रमादकषाययोगा वन्धहेतव ' ऐसा कहा है।” जिसमे मिथ्यात्व 
श्रविरति आदि पाँच बन्ध के हेतु होते है। यह विचारणीय है । इसे 
भी समभना होगा । पहले मिथ्यात्व प्रत्यय को समभ लें । 
तत्त्वार्थसूत्र की विभिन्न टीकाश्रों मे कहा गया है--“अ्रनन्त- 
ससारकारणत्वान्मिथ्यादर्शनमनन्तम्‌” ।” श्रनन्‍्त ससार का कारण 
होने से मिथ्यादर्शन श्रनन्त कहलाता है भर 'तदनुवन्धिनोधनन्तानु- 
वन्धिन. कोघसानमायालोभा. इस अनन्त मिथ्यात्व को वाँधने 
वाली कपषाय भ्रनन्तानुबन्धी है। विभिन्न टीकाकार व हिन्दी 
श्रनुवादकारो ने इस व्युत्पत्ति में प्रयुक्त पदो का प्र श्रलग-श्रलग 


ढुड्भ से लिया है । यहाँ हम व्याकरण के श्राधार पर दाब्दों का 





२६ तत्त्वायंसूत्र ६१ । 
३० स० मि० ८६ पृ. ३०१ । 
३१ स० सि० ८५,&पृ ३०१ । 


३२ (१) अनन्त समार छा फारण होनेमे (मथ्यादद्न अनन्त कहलाता है, तथा जो 
कपाय उसके अनुवन्धी हैं थे प्रनन्तानुवन्धी भ्रोघ-मान-माया और लोभ 

हैं।स सि ८/६पृ ३०१। 
(२) अनन्त ससार का कारण होने से मिथ्यादर्घन फो अनन्त पाहते है, इस 


अनन्त मिथ्यात्व को चाधने वाली कपाय अनन्तानुवन्धी है। रा था ८६ 
पृ ७४२। 


(३) अनन्त भवो को बाघना ही जिनका स्वभाव है वे अनन्तानुवन्धी फहलाते 
हैं।घ ६पृ ४१। 

(४) जो अनन्तभव के श्रनुवन्धन स्वभाव वाले होते हैं वे अनन्तानुवन्धी कहलाते 
हैं। भथयवा अनन्तभवों में जिनका श्रनुवन्ध चला जाता है वे प्रनन्‍्तानुवन्धी 
कहलाते हैं। घ १३ पू ३६०।॥ 


(५) अनन्त समार का ' उसके वबाधने वाले श्रनन्तानुवन्धी फ्रोध-मान- 
' भसाया-लोभ हैं। क का. ३३ पू २६। 
(६) अनत ससार का उसको जो वाधती हैं या उसके साथ जो बंधती 


हैं वे श्रनन्तानुवन्धी हैं। क का. ४४ पृ, ३६। 
(७) जिसका अन्त नही है उसे अनन्त कहते है। अनन्त भर्थात्‌ मिथ्यात्व उसका 


अकिचित्कर ] ६ 


सही श्रर्थ हृदयगम कराने का प्रयास करेंगे। क्योकि तअ्रर्च॑प्रत्यय और 
जानप्रत्यय, अब्द प्रत्यवय के बिना ठीक व सही प्रयोजन तक नहीं 


पहुँचते । 


श्ए 
१७0 


३४ 


प्रत्येक प्र्थ मे ऐसा कहा गया कि तिदनुवन्धिनोज्नस्तानु- 
वन्धिन क्रोधमानमायालोभा ' यह प्रयुक्त पद प्रथमा विभक्ति का 
बहुवचनान्त है जो कर्तापने का यूचक है। कि च, सस्छत मे वाक्य 
प्रयोग तीन प्रकार से होता है-ऋतुृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य । 
शक्रव यह देखना है कि उपयुक्त पद किस वाच्ययत है। प्रथम तो 
कर्मवाच्य व भाववाच्यगत यह पद नही, कारण इसमे कर्म का 

प्रयोग द्वितीया विभक्ति के एकवचन मे स्पष्ट है और  कर्त्ता का प्रथमा 


पझ्ाश्चय पाकर जो देघती हैं वह बनन्‍्तानुवन्धी क्षोघ लोन हैं । 
जी का रब्पू ४७। 
अनन्त अर्थात्‌ मिध्यात्व वा प्लननन्तभव के धच्क्षारकाल दो बनुवध्वन्ति 





बाघती हैं इसनिये उसे बनन्तानुवन्धी कहते हैं। जी क्वा रेपर पू ४७४॥ 
जो छोघ, मान, माया कौर लोन भिध्यात्व दबन्ध के कारण होदे हैं 


वे अनन्तानुवन्धी हैं। त व्‌ 5/६पू ४७०। 

झनन्तनवपयंन्त रहने से ठथा मिव्यात्व, बसपनादि ने बनुबंध- 
अविनाभावी स्वमाववाली होने से इनका बनन्‍तानुवन्धी नाम सार्थक्त है। 
मूला १श३४पू ३४७।॥ 

जो क्रोध-मान-माया-लोनभ बननन्‍त ( मिध्यात्व ) से उच्बद्ध होते हैं उन्हे 





अनन्ताचुबन्धी कहते हैं। त व्‌ ६/१ पृ ४८० । 
तन्न च पञ्चाल्तिकाना समो नध्यस्थो रागद्ठेपाम्याननुपहतो वर्णपदवाक्य- 
सन्निवेशविशिष्द- पाठो वाद , घव्दसमय बझब्दानम इत्ति यावत्‌ | तेषामेव 


मिध्यादर्जनोदयोच्छेदे चति सम्यगवाय परिच्छेदों ज्ावनमयों ज्ञानागन 
इति थादत्‌ । तेषामेवाशिधानमप्रत्यय-परिच्छिन्नाना वस्तुरूपेणसमवाय' 
चधघात्तोष्यंतमय सर्वपदार्थ त्ार्थ इत्ति बादत्‌ | प का हेपू ६-१० 

हु (पमृत्त, ।) 
शेषात्कत्त रि परस्मैपदम्‌ । का हू २/२०; बात्मनेपदानि भावकमंणो-। 
का रू २|8०।॥प ११५-११६॥ 








विनक्ति के बहवचन में । झब यह यदि वर्जसान्य मेह़ेतसोंयहाँदि 
बांधती हैं ऐसा घर्म शेगा । यदि गर्मयात्य था भायबान्य का 
प्रयोग होता भी तो वहाँ भ्र्म बाघों जाती हैं! होता घोर ऐसी 
अवस्था में पुन प्रन्‍न हो जाता निसके हारा बची जाती | ? तय 
कहा जाता मिस्यान्व मे द्वारा। लेकिन ऐसा भी सम्भव सही, संयोरि् 
प्रथम गृपस्थान में सिख्यात् के उदय मे बंधने बाली साच सोलह 
प्रकृतियाँ ही है । धब मदि पनस्तानुवस्धी थी चार धौर जुड़ 
जायें तो सन्‍या बढ़कर बीस की जाएगी जो कि दृष्ट मही। गदि 
कदाचित्‌ कहो कि मिश्यात्य के साथ हो उसका सन्ध होना है तो 
द्वितीय गृणस्थान में मिध्यात्व के प्रभाव में शनन्‍्तानवच्धी के चन्ध 
फा गभार हो जाएगा, जबकि घनन्तानवस्धी हा मन्ध होता: 
तथा स्वीकार भी री । 

दूसरी अनुवन्धिन. पद भें अनु मा भ्र्ध यदि पश्चात्‌ 
लिया जायेगा तब भी हे स्पष्ट व शुद्ध नही होगा । कारण गहां 
प्र्थ होगा मिथ्यात्व नंगा उदय पहने, बाद में प्रनन्तासबन्धी मंग 
बन्‍्ध तो जो यहाँ बन्धकाल में होने बाला निमित्त-मैभिज्ति क सम्बन्ध 
एकसमबबर्ती हो होना चाहिए था, वह नाना समययर्ती हो जाएगा । 
किन्तु बह शप्ट नहीं है। इस सब से स्पध्ट है कि बर्शा 'बाघती हं' 
ही श्रर्थ सगत है, होगा । 

तत्त्वार्थवृत्तिकार ने तो इसे श्रौर भी स्पप्ट घब्द दिये हैं... 
“प्रनन्त मिश्यात्व श्रनुवस्तन्ति सम्बन्धयन्ति उन्येवणीला ये फ्रोघगान- 


३५ सोतसमस्भाणि मिल्शपष्ययात्रि, मिलनोदबण दिला तर्दाति बंधा- 
आाप्राय । भू घपरू ७६। 
३६ वअर्णताशुवधि भरवा-स्मीवेद-बउमदाघ-ग बर्गंपशण-हुमग-भणादेशश- 


घोचागोदाण वधोटया सासमणमम्माएट्रिदि सम योष्छियनति, थे मिर्दा- 
इट्टिह्ि, अपुयलमादो । थे ८प २१०।॥ 


३७ न व्‌ ६६ पृ २६७। 


अकिंबित्वर ] ११ 


'सिथ्यात्व के द्वारा भी स्थितिवन्ध होता है' ऐसा मुर्भे एक भी 
जगह आगस में देखने मे नहीं आया। यदि मिले, तो अवश्य 
दिखाइयेगा | ) 

दूसरा, दर्शनमोहनीय को चारित्रमोहतीय कषायो में 
सम्मिलित भी नहीं किया।” मोहनीय का परिवार श्रट्टाईस 
प्रकृतियों का ही हैं” यह सभी जानते है। लेकिन कषायों में 
पच्चीस प्रकृतियों की ही परिगणना की है। उन पच्चीस मे 
सोलहकषाय और नौ नोकपाय ही हैं । साथ यह भी स्पष्ट कह 
दिया गया कि दर्शनमोहनीय की प्रकृति चारित्रमोहनीय रूप में 
संक्रमित नही हो सकती, और ना ही चारित्रमोहनीय को दर्शन- 
मोहनीय रूप ही ।” ऐसी स्थिति मे दर्शनमोहनीय को कपाय 
मानना और उससे स्थितिवन्ध मानना कहाँ तक्‌ उचित है, यह 
स्वय विचारे । 

मिथ्यात्व मे सत्तर कोटाकोटिसागर की स्थिति पडती है तो 
वह कब किसे कंसे पड़ती है ? यह प्रइन अवश्य ही विचारणीय है। 
मैं पूछना चाहूँगा कि, क्या दर्शनमोहनीय के उदय मे श्रर्थात्‌ 
मिथ्यात्व के उदय मे प्रत्येक जीव को व प्रत्येक समय सत्तर 





भू पोडश कपाया नव नोकपायास्तेधामीषद्भदों न भेद इति पञ्चविदत्ति- 
कपाया ।स सि ८/१पृ ३७५। 
४६ मोहणीयस्स कम्मस्स अरट्टावीस पपडीओ | ध ६पू ४० । 
४७ कइविहो कसायो ? कसाय-णोकसायभेएण दुविहो, प 
5००४ एण दुविहो, पच्रवीसबिहों वा। 
८ जत चारित्तमोहणीय कम्म ते दुविहू, कसायवेदणीयं चेद णोकसाय- 


वेदणीय चेव । घ ६ पृ '४०-४५। 
४६ (भ) दसणमोहणीयस्स चारित्तमोहणीयसकमाभावादो | जयघ ३ पू २३४। 


(व) कक चारित्तमोहणीयाणि एक्केक्कस्मि ण सकमत्ति। जयघ्‌ ८ 
पृ ॥ 


(स) दसणमोहणीय चरित्तमोहणीए ण सकमदि । घ १६ पृ ३४१ । 


१३ 


स्थितिवन्ध होता है।*' झौर कपाय कौ तीज्ता ही मुल्यतया तीब्र- 
संक्लेश का कारण है ।* इसलिए मिथ्यात्व के उदय में प्रनन्तानु- 
बन्धी कृपाय की तीक्ता मे मिय्यात्व की उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होने मे 
कोई बाधा नही है। मिथ्यात्व गुणस्थान में सन्नी प्लेन्द्रिय पर्याप्तक 
के शुक्ल लेदया भी रह सकती है लेकिन शुक्ललेश्या के कारण वह 
सात्र श्रच्त कोटाकोटि सागर से अ्रधिक स्थितिवन्ध नही करेगा । 
इसका तात्पर्य हुआ कि कपाय की मन्दता मे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध 
सम्भव नही । मिथ्यात्व मे कम या ज्यादा जो भी स्थिति पढ़ेंगी 
वह अनन्तानुवन्धी कपाय की मन्दता भ्रौर तीज्नता पर ही निर्भर 
होगी (अर्थात्‌ प्रथम गुणस्थान में श्रनन्तानुवन्धी अपने तीन्नोदय में 
मिथ्यात्व में सत्तर कोटाकोटिसागर की उत्ह्ृष्टस्थिति डालने 
की क्षमता रखती है, अन्य कोई सक्षम नहीं। भ्रव भले ही 
अनन्तानुबन्धी की स्थिति चालीस कोटाकोटिसागर की पडे, लेकिन 
उसे मिथ्यात्व मे सत्त रकोटाकोटिसागर की स्थिति डालने की क्षमता 
है। जैसे एक माँ स्वय भेले ही कम खात्ती हो, लेकिन परिवार के 
भ्रन्य सदस्यो को श्रधिक से श्रधिक सिलाने की क्षमता-ममता श्रवश्य 
ही रखती है। या वाजार मे व्यापारी के पास नगद राशि दस 
हजार ही हो फिर भी वह लाखो के व्यापार की क्षमता रखता है- 
करता है|) 
श्रनन्तानुवन्धी की विशेषता-- 

(कोई कह सकता है-महाराज ! जब श्रनन्तानुवन्धी ही बन्ध 
व्यवस्था करती है तो सूत्र मे मिथ्यात्व के स्थान पर भ्रनन्तानुवन्धी 
४9३ सब्बद्दि दीणमुककस्मओं दु उक्कस्ससफिलेस्सेण । के, का १३४ पूं १३०। 
६84 यानि कपायविपाकोद्रेकनक्षणानि समलेशस्थानानि । स,सा. श्ट पृ ६५। 

प्‌ जयध ३१ ७६॥ 
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हो कह देते | लेकिन शआ्राचार्यों ने ऐसा नहीं कहा 7) क्यो नही 
कहा ?.. तो सुनो ! मिथ्यात्व और श्रनन्तानुवन्धी एक नही है। 
गुणस्थानो मे उनकी अपनी-अपनी महत्ता है। मिथ्यात्व के साथ 
प्रथम गुणस्थान मे श्रनन्तानुबन्धी तो नियम से रहेगी ही, लेकिन 
दूसरे गुणस्थान मे मिथ्यात्व के अभाव मे भी श्रनन्तानुबन्धी रहती 
है ।' भ्रब यदि मिथ्यात्व के स्थान पर श्रनन्तानुबन्धी को रख देते 
तो प्रथम और द्वितीय गुणस्थान का अन्तर ही समाप्त हो जाता । 
दोनो अलग-अलग गुणस्थानों मे अ्रपनी-अभ्रपती मुख्यता रखते हैं । 
दोनो को एक नही कहा जा सकता । धवलादि ग्रन्थो मे स्पष्ट ही 
कहा गया है कि मिथ्यात्व के साथ उदय मे रहने वाली कषाय जो 
कि श्रनन्तानुबन्धी है वह सम्यक्त्व और चारित्र दोनो का घात करते 
वाली होती है। 

! अनन्तानुबच्धी कृषाय को लेकर तत्त्वाथराजवारतिक मे एक 
विशेष बात और कही गयी है--यह कषाय मिथ्यादर्शंनरुपी फलों को 
उत्पन्न करती है। श्रर्थात्‌ सिथ्यादर्शन को उदय मे आने के लिए 
रास्ता खोल देती है ।:: इसलिए सूत्र मे अ्रनन्तानुबन्धी नही रखा 

पद तस्य मिथ्यादर्शनस्योदये निवृत्ते अनन्तानुबन्धिकषायोदयकलुपीकृतान्त- 
ह रात्मा जीव सासादनसम्यर्दृष्टिरित्यास्यायते । रा वा ६/१ पृ. ८८ । 

१५७ (अं) सम्यग्दशंनचारित्रप्नतिवन्ध्यनस्तावन्ध्युदबोत्पादितविपरीताभिनिवेशस्य तत्र 

(सासादनगुणस्थाने ) सत्त्वाद्‌ भवत्ति।धघ शपयृ १६४। 

(बे) सोजेसि ते अणताणुवधिणो-कोघ-माण-माया-लोहा । एदे चतारि वि 
सम्मत्त-चा रित्ताण विरोहिणो, दुविहस त्तिसजुत्तत्तादो । ध ६ पृ ४२। 
(स) आद्या सम्यक्त्वचारित्रे द्वित्तीयाघध्लन्त्यणुत्नत । तृतीया सय म तुर्य्या 

यघारूयात चुधादय ॥ स सा त्ता १७८पृ २४६। 


अतएवास्यान्वथंसज्ञा-अपन्त सिथ्यादर्शन त्दनुबन्धनादनस्तानुवन्धीति। से 
हि मिथ्यादर्शनोदयफलमापादयन्‌ मिथ्यादर्शनमेव प्रवेशयत्ति॥। रा वा 


६/१ पृ ४८छ७। 


रा 
र श्र 
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गया होगा । लेकिन इससे ऐसां भी नहीं भाँननों चाहिए कि 
मिथ्यात्व ही सब कुछ है भ्रनन्तानुबन्धी कुछ नही । 
मिथ्यात्वादि प्रत्यय एवं उनके साथ प्रकृतियों का श्रन्वय-व्यतिरिक-- 
तत्त्वार्थंसूत्र मे कहे गये सूत्र के विषय मे कहा गया है कि 
पूर्व-पूर्व प्रत्ययो के रहने पर भ्रागे-आागे के प्रत्यय नियप्ात्मक रूप से 
होते है ।2 श्रर्थात्‌ जहाँ पर मिथ्यात्व प्र॒त्यय रहेगा, वहाँ पर 
अविरति आदि चारो श्रन्य प्रत्यय भी रहेगे ।५? लेकिन श्रागे-श्ागे 
के प्रत्ययो के साथ पूर्व-पुर्वे के प्रत्ययों के न रहने का नियम है। 
जैसे--|सासादनसम्यर्दुष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि श्रौर अ्रविरति- 
सम्यरदृष्टि इन तीन गृणस्थानो में मिथ्यात्व के अ्रभाव मे शेष चार 
प्रत्यय श्रविरति, प्रमाद, कषाय श्रौर योग रहेगे ही । सयतासयत 
नामक पाँचवे गुणस्थान में ( विरताविरत रूप ) अविरति, प्रमाद, 
कृषाय और योग रहेगे। प्रमत्त ग्रुणस्थांन मे प्रमाद, कृषाय और 
योग रहेगे गण रहेंगे ।.>(कट्टी-कही पर प्रमाद प्रत्यय क >[कही-कही पर प्रमाद प्रत्यय को कषाय के 
श्रन्तर्गत भी भ्रहण कर लिया जाता है, कारण कि प्रमाद, सज्वलन 





4६ तत्र मिथ्यादुष्टे पत्चापि समुदिता वन्धहेतव । सासादनसम्यर्दष्टयाय- 
सयतत-सम्य ग्दृष्टीनामविरत्यादयद्चत्वारय ॥ सयत्तासयत्तस्याविरततिमिश्रा 
प्रमादकषायोगाएच । प्रमत्तसथत्तस्य प्रभादकधाययोगा । श्रप्रमत्तादीना 
चतुर्णा कृषाययोगो। उपज्ान्तक्षीणकषायसयोगकेवलिना एक एवं योग । 
अयोगिकेवली अ्रवन्धहेतु ।॥ रा वा ८/१पृ ५६४। 

हक न चैवमेककहेतुक एवं बन्ध पूर्व॑स्मिन्‌ पृर्वस्मिन्नत्तरस्थोत्त रस्य बन्धहेतो 
सद्भावात्‌ । आ प २पू ३ 

८ चदुपच्चइगो वधो पढमे उवरिमत्तिए तिपच्चइओ । 
मभिस्सगविदिओ उदबरिभदुग च सेसेगदेस म्हि ॥ 
उवरिल्लपच्चए पुण दुपच्चओो जोगपच्चओ तिण्ण। 


सामण्णपच्चया खलु अद्वण्ण होति कम्माण । ध्‌ ८प्ू २४। एव क का 
७घ८छ७-७८पपफ | 
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कषाय कौ तीब्नोदय कौ श्रवस्था ही है ।** अ्रागे अप्रमत्तसंयत से 
लेकर सूक्ष्मसास्पराय नामक दसवे गुणस्थान तक कषाय और योग ये 
दो ही प्रत्यय होते है तथा आगे के जेष तीन ग्रुणस्थानों मे योग- 
प्रत्यय सात्र कहा गया है। इस प्रकार प्रत्ययों का विभाजन ग्रुण- 
स्थानो की विवक्षा से किया गया है ।९* 


जैसा पूर्व मे कहा था, आगम मे श्रविरति के तीन भेद किये 
गये हैं ।* श्रविरति कहो या अ्रसयम कहो, वात एक ही है, दोनो 


समातार्थक शब्द है ।'/ भ्रनन्तानुबन्धीकृत श्रविरति, अ्रप्रत्याख्याना- 
चरणकृत श्रविरति और प्रत्याख्यानावरणकृत अविरति । यह असयम 


टू को पमादों णान ? चदुसजलण-णवर्णोकृसायाण तिव्वोदन्नो । चदुण्ह 
बघ॒का रणाण मज्म्के कत्प पमादस्सत्तब्भावो ? कसायेसु कसायवदिरित्त- 
पमादाणु वलभादो | घ ७छपू ११॥ 
धद्३ मिध्यादुप्टे पद्चाप्याखवा वन्धहेतवों भवन्ति । सासादनसम्यन्दुष्टे 
सम्यग्मिथ्यादुष्टेरतयतसम्यर्द्ष्ठेश्चा विरतिप्रमादकषाययोगलक्षणाइचत्वार 
झाखवा बन्धहेतवों भवन्ति । सबतासयतस्य वार्याश्षावकश्नाविकालक्षणस्य 
विरतिमिश्रा ह्यविरतिराखवो भवत्ति, प्रमादकृषाययोगाइच तत्र आदछूवा 
प्रवन्ति । प्रमत्ततयतस्व प्रमादकृषाययोगलक्षणा आद्धदास्त्रयो भवन्ति। 
अप्रमचापुवं क रणवादरसाम्परायसूक्ष्मसाम्परायाणा चतुर्णा कपायो योग- 
इचाखवद्वय भवत्ति। उपशान्तकषायक्षोणक्पायसयोगकेवलिन।मेको योय 
एवाखव. अयोगकेवलिनस्तु श्राखवों नास्ति [_ व्‌ ८/१पृ २५६।॥ 
६४, (अ) असयमस्त्रिविधो वेदितव्य । कुत. ?  झनत्तानुवन्ध्यप्रत्याल्यान- 
प्रत्या्यानविकल्पात्‌ । रा वा €/१पू ५६०॥ 
अब) असयमस्तावत्‌ त्रिविधो भवति। ते के क्यो विधा ? अनन्तानुवन्धिकषा- 
योदय अप्रत्याल्यानकषायोदय प्रत्याल्यानकषायोदयब्चेत्ति ।त व्‌ ६१ 
पृ ४७६। 
विरमण विरति न विद्यते विरत्तिसस्वेत्यविरत्ति अथवा मविरतमविरत्तिर- 
उथम इत्यनघंभेद । जयघ, ५ पृ ७७७। 


न [ अक्षिचित्कर 
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बन नम में भ्रनन्तानुबन्धीकृत श्रविरति विरति मी मुच्यता रह है। भागे के 
गुणस्थानों में भ्रनन्तानुवन्धी के श्रभाव मे श्रप्रत्यास्यात श्र 
प्रत्याख्यावजन्य भ्रविरति ही रहती है। इसका तात्पर्य यही है कि 
सिथ्यात्व प्रत्यय के उदय में प्रथम गुणस्थान मे जो बन्ध होगा वह्‌ 
मिय्यात्व पत्यय नहीं करेगा, वह तो प्रथमगुणस्थान में मुख्यता से 
रहने वाली भ्रनन्तानुवन्धी भ्रविरति, कृषाय श्रौर योग के द्वारा ही 
होगा । इसी प्रकार भागे के गुणस्थानो की व्यवस्था रहती है। वहाँ 
गुणस्थानो के योग्य द्रव्यप्रत्ययो के द्वारा आत्मा के क्रोधादि परिणाम- 
रूप भावप्रत्यय बन्ध कराने वाले होंगे । 

यही कारण है कि शआचार्यो ने मिथ्यात्वादि प्रत्ययो के साथ 
श्रन्वय-व्यतिरेक रखने वाली अ्रलग-अ्रलग प्रकृतियो का भी वर्णन 
किया है। मिथ्यात्व के उदय के साथ श्रन्वय-व्यतिरिक रखने वाली 
सोलह प्रकृतियाँ कही गयी हैं ।' श्रु्व॒य का श्रर्थ है कि एक के 
सदभाव में दूसरे का सदृभाव भर व्यतिरेक का श्रर्थ-एक के भ्रभाव 
में दूसरे का भी श्रृभाव होना ।#जैसा मिथ्यात्व के साथ कहा वेसा 


ही अनच्तानुबन्धी के उदय के साथ भी पच्चीस प्रकृतियों का श्रन्वय- 


व्यतिरिक होता है। श्रप्रत्याख्यानावरण के उदय के साथ दस 


ई्‌ 


न ६४ (थी] ही दुष्टव्य है। 

६७ (अ) तत्य मिच्छत्त-णवु सयवेद-णिरयाउ-णिरयगइ-एइ दिय-बीड दिय - तीइ दिय- 
चतुरिदिय जादि-हुड्सठाण-असपत्तसवट्ट सरीरसघडण-णिरयगइपाओग्गाणु 
पुष्वी श्रादाव-यावर-सुहुम-अपज्जत्त-साहा रणाण सोलसण्ह पयडीण वधस्स 
मिच्छततुदओ कारणं, तद्ुदयण्णय-वदिरेगेहि सोलसपयडीव घस्स अण्णयव्‌- 
विरेगाणमुवलभादो । घ्‌ ७ पू १०॥ 


(व) मिच्छाइट्टविह्मि णट्वुबन्धसोलसपडीण वधस्स मिच्छुत्तोदओ चेद पष्चभो 
तेण किणा तासि वधाणुवलंमादो । घ ८ पृ, ५१। 


ईद. देखें, जंनशिद्धान्तप्रवेशिका खण्ड प्रथम प्रन--७१ एवं ७९ पृ. १२॥ 
६६ सासणरस्मि णट्ुवध्पणुवीसपयडीण अणताणुवधीणमुदओो चेव पच्चओ, 


तैण विणा तासि वधाणुवलभादो। घ ८पू ६१ तथा क.का ६६ १ ६९॥ 


अकिचित्कर है १९ 


प्रकृतियो का” तथा प्रत्याख्यानांवरणं॑ के उदय के सांथ॑ चार 
प्रकृतियो का श्र॑न्वय-व्यतिरेक कहा गया है। * प्रमाद के साथ छह, * 
सज्वलन कषाय के उदय के साथ श्रद्वावन प्रकृतियों का * श्रौर योग 
के साथ एक मात्र साता वेदनीय का अश्रन्वय-व्यतिरेक स्वीकार 
किया गया है । * इसे इस तरह समभे---जब मिथ्यात्व, नपुसकवेद, 
तरक आरायु नरकंगति श्रादि सोलह प्रक्ृतियाँ बँधेगी, उस समय 


७० 


७१ 


७२ 


७३ 


७४, 


२० 


(श्र) 
(ब) 
(भ्र) 
(ब) 


(अ) 


(ब) 





अ्रपच्चवरखा णावरणीयकोघ-मा ण-माया-मणु स्साउ -मणुस्सगदी - ओरालिय- 
सरीर-अ्रगोवग-वज्ज रिसहसघडण-म णुस्सगदीपाओ ग्गा णुपुन्वीण बधस्स अप- 
ज्चवंखाणावरणचदुक्कस्स उदगो कारण, तेण विणा एदासि बधाणुवलभा | 
ध्‌ ७प ११५।॥ तथा क का €७पृ ७० | 

पन्‍्चवखाणावरणीय क्रोध-माण-माया लोभाण बधस्स एदारसि चेव उदशो 
कारण सोउदए विणा एदासि बधाणुवलभा । ध ७पृ ११। 
देशब्रतगुणस्थान चरमसभये स्वोदयेहेतुव घत्वात्‌ प्रत्यास्यानावरणाव्युच्चि- 
चनन्‍्ते नियमेन | क का ६७ पृ ७० । 

छट्टे श्रथिर असुह आसादमनस च अरदिसोग च | 

अपमत्ते देवाऊ णिट्ठवण चेव अत्वथित्ति ॥ क का €८पृ ७१। 
पमत्तसजदस्मि णट्ठवधछ॒ुप्पपडीण वधस्स पमादों पच्चओ, तेण विणा 
तदणुवलभादो । ध ८पृ ५१। 

मरणूणम्मि णियट्टीपढमे णिद्दा तहेव पयला य | 

छट्ठुभागे तित्वः णिविण सम्गमणपतचिदी ॥ 

तेजदुहा रदुसमचउसु रवण्णगुरुगचउक्‍्कततस णवय । 

चरिमे हस्स च रदी भय जुगुच्छा य बोच्छिण्णा ॥ 

पुरिस चदु सजलण कमेण अणियट्टि पचमागेसु । 


पढम विग्ध दसणचउ जस उच्च च सुहुमते ॥ के का ६६-१०१ 
पृ ७१-७२ | 


सादावेदणीयबधस्स जोगो चेव कारण, मच्छत्तासजमकसायाणमभावे 
वि. जोगेणेक्केण चेवेदस्स बधुवलभादो तदभावे तदणुवलभादो। 
घ७पृ १३१ 

उवसत्तत्वीणमोहे जोगिम्मि य समइयट्ठिदी साद । 

णायव्वो पयडीण बधस्सतोो अणतो ये ॥ क का श०२पू ७३। 


[ अकिचित्कर 


मिथ्यात्व का उदय अनिवार्य है । किन्तु जब मिथ्यात्व का उदय हो 
तो शेष पन्द्रह प्रकृतियाँ बंधे, ऐसा नियम नही है | लेकिन, उनमे से 
जिस किसी भी प्रकृति का बन्ध होगा तो वह मिथ्यात्व के उदय में 
ही होगा अन्यथा नही । इस श्रन्वय-व्यत्तिरिक को ध्यान मे रखकर 
भी मिथ्यात्वादि प्र॒त्ययों का भ्रलग से कथन किया गया है । 
गुणस्थानों मे गत्यागति का क्रम-- 


झ्राचार्थो ने प्रत्येक विषय का बडी सूक्ष्मता के साथ विवक्षा 
को ध्यान मे रखकर ही कथन किया है। ग्रुणस्थानो की व्यवस्था 
भी दो तरह से की गयी है। गुणस्थानों का कथन एक व्याख्या क्रम 
से और दूसरा उत्पत्ति क्र से किया गया है। व्याख्या क्रम की 
भ्रपेक्षा देखा जाए तो प्रथम गुणस्थान के उपरान्त द्वितीय, तृतीय 
भ्रादि गुणस्थान क्रम से भायेंगे ।।” लेकिन उत्पत्ति क्रम इससे भिन्न 
है। सादिमिथ्यादृष्टि की अपेक्षा प्रथम गुणस्थान के उपरान्त 
तृतीय या चतुर्थ, कोई-सा भी हो सकता है। सीधे पॉचर्वाँ या 
सातवाँ भी हो सकता है।' लेकिन जब कोई श्रनादिमिथ्यादृष्टि 
जीव यदि उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है तो उसको सर्वप्रथम 








छ्भ्‌ मिच्छा दिद्वी सास।दणों य मिस्मो अ्रसजदो चेव । भूला ११६७ पृ ३१३। 
७६ एक्को सम्मामिच्छादिद्वी परिणामपच्चएण मिच्छत, सम्मत वा 


पडिवण्णो श्रतरिदो । भ्रत्तोमुहत्तेण भूयो सम्भामिच्छत गदो । घ ५प ११ 
७७ (अ) एक्को अट्ठावीससतकस्मियमिच्छादिट्री असजदसस्मादिदी पमत्तसजदो वा 
पुव्व पि बहुसो सजमासजमगणशुणट्वाणे परियट्विदों परिणामपच्चएण 
सजमासजम पडिवण्णो।घ ४पृ ३४९६॥ 
एक्को अट्वेवीससतकस्मिओों अण्णगदीओ आगतूण मणूसेसु उप्पज्जिय 
गव्मभादि भ्रद्ववस्सिश्रो जादो। सम्मत्त॑ श्रप्पमतगुण च जुगवपडिवण्णों । 
थ भपृ शभरे । 
सिथ्यादृष्टि. सासादनप्रमत्ते वजित्वा मिश्रायप्रमतचातानि चत्वारि- 
गुणस्थानि समाश्नयन्ति ।क का टी ५४५७-४५श८ पृ ६०३ । 


'ब) 


ब्रकिचित्कर ] २१ 


चतुर्थगुणस्थान हो होगा ।* यदि_सयमासयम को ग्रहण करेगा तो 
प्चम गुणस्थान प्राप्त होगा ।” और यदि सयम॒ को भी ग्रहण कर ले 
तो युगपत्‌ सम्यग्दर्शन-सम्यग्जान और सम्यक्चारित्र की उपलब्धि 
होने से वह सप्तम गुणस्थान को प्राप्त करेगा । "(द्वितीय गुणस्थान 
नीचे गिरने की अपेक्षा होता है तथा तृतीय गुणस्थान गिरने व 
चढने दोनो की श्रपेक्षा से प्राप्त किया जाता है ।”* सप्तम गुणस्थान 
से च्युत हुये सयमी को छठवाँ ग्रुणस्थान प्राप्त होता है ।** इस 
तरह गुणस्थान का उत्पत्तिक्रम व व्याख्याक्रम अलग-अ्रलग है )) 
व्याख्याक्रम की अपेक्षा इन ग्रुणस्थानों की प्राप्ति निम्न 
प्रकार से होती है-प्रथम गुणस्थान मे सोलह प्रकृतियो की बन्ध् 
व्युच्छित्ति होती है। इसका श्राशय यह है कि उन प्रकृतियो का बन्ध् 
दूसरे श्रादि गरुणस्थानों मे नहीं होता ।** द्वितीय गुणस्थान मे 


“&८ एक्केण अणादिमिच्छादिद्विगा त्तिण्णि करणाणि कादृण पढमसम्मत 
गेण्हतेण अणतो ससारो छिदिदूण गहिदसम्मत्त पठमसमए बद्धपोग्यल- 
परियट्टमेत्ती कदो । घ ५पू १४। 

७६ सम्मत्तेण सह गहिदसजमासजमेण प्रत्तोमुहत्त मच्छिय । 
घ॒ध्पू १५। 

छ० एक्केण अणादियमिच्छादिट्टिणा तिण्णि वि करणाणि करिय उवसम- 
सम्मचमप्पमत्तमुण च जुगव पडिवण्णेण छेत्तूण अणतो समारो 
अद्धपोग्गलपरियट्टमेत्तो पहमसमए कदो । घ शुषपृ १६। 


प्र जेत्तियाए उवसमसम्मत्तद्धाए सेसाए जीवो सामण पडिवज्जदि तेत्तिओओ 
चेव सासणगरुगकालो होदि त्ति, आइरिय परपरादुवदेसा । 
घ.डपू ३४१। 


८२ (अ) वेदगसम्मादिट्वी सकिलिस्समाणो सम्मामिच्छतत गदो। घ डेपू रेडश | 
(ब) एवक्क्ो मिच्छाइट्री विचुज्कमाणो सम्मामिच्छत पडिवण्णो 


घ ४पू ३४४। 
घ्दे अप्पमत्सजदों किमिदि सम्मामिच्छत्त ण णीदो ? ण तस्स सकिलेस- 
विसोही हि सह पमत्तायुब्वगुण्ण मोत्तूण गुणतरगमणाभावा । घ ४ ३५३ 
8 मिच्छत्त-णवुसयवेद साहारणसरीराण को वधो को अवधो ? 


मिच्छाइट्री वधा । एदे वधा भ्रवसेसा अवधत्ता ॥ घ॒ ८प्ठ डेझस्‍ूड३। 


२२ [ अकिचित्कर 


पच्चीस प्रकृतियों की बन्ध व्युच्छित्ति कही गयी है। लेकिन यदि 
उत्पत्तिक्रम की अपेक्षा देखे तो प्रथम गुणस्थान से चतुर्थ गुणस्थान मे 
जाने वाले जीव के प्रथम, द्वितीय श्ौर तृतीय तीनो गुणस्थानोमें व्युच्छिन्न 
होने वाली क्रमश. सोलह-पच्चीस-शुन्य-ऐसी इकतालीस प्रकृतियों की 
बन्ध-व्युच्छित्ति एक साथ प्रथम गुणस्थान मे हो हो जाती है । 
क्योकि प्रथमोपणम सम्यक्त्व के सम्मुख हुआ अ्रनादि भिथ्यादृष्टि 
जीव विज्युद्ध:परिणामो को बढाता हुआ प्रायोग्यलब्धि के प्रथम समय 
से लेकर क्रम-क्रम से चोतीस प्रकृतियो का वन्धापसरण करता है ।*" 
इसके उपरान्त सम्यक्त्व परिणाम के माहात्म्य से मिथ्यात्व के तीन 
खण्ड करता है । और इस तरह मिथ्यात्व सम्बन्धी तीन प्रकृतियो 
के उपशम भर अनन्तानुवन्धी के अनुदय रूप उपशम से 'उपणम- 
सम्यरदृष्टि' इस संज्ञा को प्राप्त होता है। ”* इस प्रकार से 
इकतालीस प्रकृतियो की बन्ध-व्युच्छित्ति चतुर्थगुणस्थान को प्राप्त 





होने वाले मिथ्यादृष्टि जीव करते है ॥| 
प्‌ सोलस पणवीस णभन्नदु छक्‍्केयक चधवोदिण्णा । 

दुग तीस चदुर्पुब्चे पण सोलस जोगिणों एयफो ॥ के का ९४ पृ. ६८। 
पद तनो उदय सदस्स य पुधत्तमेत्त पुणो पुणोदरिय । 

वधम्मि पयडि वधुच्छेदपदा होति चोतीसा ॥ ले सा १०पृ ६। 
घ७ ताधें चेव निण्णि कम्मसा उप्पादिदा | 


तम्हि चेव उवसतदसणमोहणीयपदमसमए तिण्णि कम्मसा उप्वादिदा | 
जयघ- ११ पू २८११ 


घद एदासि ( श्रणताणुवधिचउयकस्स दसणमोहत्तयस्स च॑ ) 


मत्तण्ह पयडीणमुवसमैण उवसभसम्भाइट्री होदि । घ १ पृ. ९७१ । 


श्र 


बन्ध व्युच्छित्ति और वन्धापसरण मे अच्तर-- 

वच्द्च व्युच्छित्ति और बन्धापसरण में इतना हां अन्तर 
वन्धापसरण मे चौतीस प्रकृतियाँ वन्ध योग्य समय से कुछ पहले 
व्युच्छिन्न हो जाती हैं । शर्थात्‌ व्युच्छित्ति का स्थान व काल श्र 
पहले ही च्युच्छिन्न--वन्ध ढक जाता है ।*” इसे एक उदाहरण 
समझ लेते हैं-किसी म० प्र ० के ट्रक वाले के पास उत्तरप्रदेण 
जाने का लाइसेस हः तो उसे दोनो प्रदेशों की सीमा पर रुककर 
अपना लाइसेस बताकर ही सीमा पार करनी होती हैं। क्नीमा पार 
हो जाने पर अब कोई डर नही रह जाता । उसे कही भी रोक-टोक् 
नही होगी गी।य ह्ता वन्धव्युच्छित्ति हुइई। ल किन सीमा त्तक पहुचनच स 
पूव ट्रक वाल को जो जगह-जगह पर बेरियर लगे हैं उन पर रुकना 
पढता हू । उन पर भा अ्रपर्ता माडा का परामट चक कराना पढ़ता 
है, तभी आाये-जाने का रास्ता साफ होता है। 
बनन्‍्धापसरण की भी है। अ्रर्थात्‌ इसमे अपनी सीमा ब्ाने ते पूर्व ही 
कुछ प्रकृतियो की व्युच्छित्ति हो जाया करती है । 
विसंपोजना सम्बन्धी सम्ाघान-- 

यहाँ पर स्वाध्यायी जीवो की दृष्टि हमेज्ञा जाती है नर 
जाकर रुक जाती है, समाधान नही मिल पाता है। ब्रत वे जका 
करते हु---महाराज ' अनन्तानुबन्धी की विसयोजना करने वाला 
सम्यर्दृष्टि जीव मिथ्यात्व कर्म के उदय से जब सिथ्यात्व गुणस्थान 
में श्राता है तो उसके एक झावली काल तक अनन्तानुबन्धी का 
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नै अप 
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सटे दर्शनमोहनीय के का उपच्चवम करने वाले जीव के बचात्तावेदनीय दर्म, 

ब्रीविद, बरत्ति, भोक, चारो झादु, चरक्‍्यत्ति, पच्चेन्द्रिय जात्ति के विना 

चार जाति, प्रथम नक्थान के दिना पाँच झ्न्‍्धान प्रधम उहनन का 

बिना पाँच सहतन नरकयगत्तिप्रायोच्यानुपूर्वी, आतप, बमप्रशनत्तविहायोगत्ति 

स्थावर सूल्म, अपयप्तिक, साधारण, अन्धिर, बचुभ, हुनय, हु स्वर 

अनादेव बौर अयजश कीति, ये प्रकृत्तियाँ बन्धस्घान से पहले है 
व्युच्छिन्ष हो जाती हैं। क पा चु पृ ६१७-६ 





बकिचित्कर 
्‌ बकिचत्कतर 


प्रनुदय रहता है। तब ऐसी स्थिति में आपका यह कहना कि 
मिथ्यात्व के साथ अनन्‍्तानुबन्धी का सद्भाव हमेशा रहता है भ्ौर 
मिथ्यात्व में स्थिति व अनुभाग डालने वाली कषाय श्रनन्तानुबन्धी 
ही है-ठीक नही । क्योकि एक आवली तक श्ञनन्तानुबन्धी का 
अनुदय रहने से वहाँ बन्ध व्यवस्था कैसे बनेगी ? 

भेय्या | इस गहन विषय को समभने के लिए हमे धवला, 
जयधवलादि जैसे महान्‌ श्राषं ग्रन्थों का अ्रष्ययन-मनन-चिन्तन 
करने की आ्रावश्यकता होगी । पूर्वाचार्यों ने प्रत्येक व्यवस्थाएँ 
विवक्षाओ को ध्यान मे रखकर की है। अत हम उन्हें उनके 
श्रभिप्रायानुसार ही समभने की चेष्टा करे । 
विसंयोजना की परिभाषा, स्वामी एंवं श्रध्वान-- 

विसयोजना का श्र है--अनन्तानुबन्धी कपाय सम्बन्धी 
क्रोध-मान-माया-लोभ का परप्रकृतिरूप श्रर्थात्‌ शेप बारह कषाय 
श्औौर नौ नोकृषाय रूप परिणमा देना ।”” पश्रनन्तानुबन्धी की 
विसयोजना वेदकसम्यर्दृष्टि'' और उपशम सम्यर्दृष्टि"* दोनो ही 
कर सकते है । विसयोजना की सीमा चतुर्थगुणस्थान से लेकर सप्तम 
गुणस्थान पर्यनन्‍त है । “* श्रर्थात्‌ इन ग्रुणस्थानो मे कही भी 


€६० का विसयोजणा ? अणत्ताणवधिचउक्क्रक्खधाण परसख्वेण परिणमण 
विसयोजणा[ | जयधघ २ पू २१६। 

8१ अद्वावीससत् हस्मिएण भ्रणता णुबधी विसजोइये चउवीस विहृत्तियो होदि। 
को विसंजोअश्रो ? सम्मादिद्वो । जयघ २पू २१८। 

२ देखें-न० ६१ । 


६३ (अर) सत्याणसजदउक्कस्सग्रुणसेडिग्रणणारादो श्रसजदसम्मादिद्वी-सजदासजदा- 
सजदेसु श्रणताणुबधि विमजोएत्तस्स जहण्णगरुणसे डिग्रुणका रो भ्रसखेज्जगुणो । 

थघ ११पूृ ८प२। 

असयता दिचतुगु णस्थानवत्तिनोइनिवुत्तिकरणप रिणा मका ला न्‍्सरमृहुतं व रम- 

समयेइनन्तानुबल्धिकषायचतुष्क ॥| ३३४५ ॥ युगपदेव विसयोज्य दादक्ष- 

कृषायनवनोकषायरूपेण परिणामय्य._ । कु का ३३४-३३६ पू ५५५ । 


अकिचित्कर ] 
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विसंयोजना की है। विसंयोजना केवल अनन्तानुबन्धी 
चतुष्क की ही होती वित्योजना और क्षय में यही अन्तर है 
कि विसंयोजना मे वितंयोजित किया यया द्वव्य अपना अध्वान-- 
बन्‍्छोदय की सीमा व काल प्राप्त होते ही पुत संयोजित हो जाता 
| जबकि क्षय होते पर यह सम्भव नही है 
संघोजता होने का कारण-- 
जब कोई वेदक या उपशम सस्यस्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धी 
की विसयोजना करता हैं तो विसयोजना के उपराच्त वह मोहनीय 
की चौबीस >कृतियों की सत्ता वाला हो जाता है । क्योकि श्रट्टाईस 
प्रकृतियों में से अनन्तानुबन्धी की चार प्रह्गतियाँ विसंयोजित कर दी 
गयी हैं | क्वित्तु ज्यों ही ऐसा जीव मिथ्यात्व के उदय से प्रथम 
गुणस्थान या सासादन परिणाम के कारण ह्वितीय ग्रुणस्थान मे 
आता है तो उस जीठ के उसी समय चौबीस प्रकृतियों का सत्त्व व 


. इ्व 


प्रवशस्थान” नष्ट होकर श्रट्टाईन्न प्रकृतियों का सत्त्व व प्रवेशस्थान बन 


/ज शक 

कि ”9 
० 
५०] 


जाता जाता है अर्थात्‌ जो अनन्तानु॒वन्धी का द्रव्य अप्रत्याब्यानावरण, 
प्रत्यास्यानावरण न्नौर सज्वलनरूप से विद्यमान था वह परिणाम के 


नाहात्म्य से तत्काल ही ब्ननन्‍्तानुबन्धी चतुष्कहूप से परिणत हो जाता 





8४ इस विच्णोजना को करने वाला नियन से 








* प्रवेशस्घान से तात्पयं-चत्कर्न का उदयावलनि मे प्रवेश्व होने से है। 





बहावीसउतकमण्मियवेदवसस्माइ्टी. बजत्ताणुवधिचउक्क विसजोइय 
चउवीस परवेच्चयों होदि क्तदो उब्झजह॒ण्णतोनुहत्तेण मिच्छतच गदो वस्त 
डिदिण्चसनए चठवीनपवेच्चट्टाण छिट्टिदृणट्वावीसपवेसट्टाण जाद ! 

जयध १० प्‌ १३ 
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है तथा उदय मे भी श्रा जाता है।” इसका नाम है सयोजना | 
अर्थात्‌ अ्रतत्त्व श्रद्धात या सासादन परिणाम के कारण विसयोजित 
अ्रनन्तानुवन्धी ही सयोजित होकर उदयगत हो जाती है ।*" 
संयोजना मे विदेष ध्यातव्य-मन्तव्य-- 
सयोजना की प्रक्तिया में कुछ विशिष्ट समभने योग्य स्थल 
हैं--एक, परिणामो के माहात्म्य से शेष कषाय रूप द्रव्य का तत्क्षण 
प्रनन्तानुबन्धी रूप मे परिणत होकर उदय मे श्रा जाना। दूसरा, 
सत्ता मे भी जेष कपायो का शअनन्तानुवन्धी रूप मे सक्रमण-- 
सयोजन होना, श्रर्थात्‌ श्रट्टाईस का सत्त्व व प्रवेशस्थान बनना । 
तीसरा, श्रनन्तानुवन्धी के उदय से नये वन्ध की भी शुरुश्रात होना । 
उपयुक्त विशेषताशो को ध्यान मे रखकर ही हमे शभ्रनन्तानु- 
बन्धी की सयोजना और श्रनुदय पर विमर्श करना है। इस प्रसग मे 
यह बात तो निदिचत है कि यहाँ पर शअ्रनुदय का श्रर्थ उदय के 
सर्वेथा श्रभाव रूप से ही विवक्षित हो-ऐसा नही है । फिर किस श्र॒र्थ 
में श्रनुदय का प्रयोग किया गया होगा ? व्याकरण के अश्रनुसार नञ्य 
( निषेध ) का प्रयोग ईपत्‌ अर्थ मे भी होता है। जैसे--अनुदरा 
कन्या । यहाँ अ्रनुदरा का शआ्राशय उदर रहित से नही वल्कि कृश 
( ईषत्‌ ) उदर से लिया जाता है ।” इसी तरह यहाँ सम्भव है 


६७ का पुव्वमसतस्माणताणुबधिकसायस्स तत्थुदयसभवों ?ै ण, परिणाम- 
पाहम्मेण सेसकर्सायदव्वस्स तक्‍कालमेव तदायारेण परिणमिय 
उदयदंसणादो । जण्ध १०पू १२४। 

ह्प कुदो ? श्रणताणू घठक्क णिस्सत्तीकयसम्माइट्ििणा मिच्छत्ते सासण- 
सम्मत्ते वा पडिवष्णो तस्स पढमसमए चेव श्रणताणु चउक्क्स्स 
ट्विदिसतुप्पत्तीदो । कुदो ? भ्रसतस्स श्रणत्ताणु चउक्कस्स उप्पत्ती ? ण, 
मिच्छत्तोदएण कम्मइयवर्गणक्खधाणमणत्ताणु चउक्‍्बसस्वेण परिणशमण 
पड विरेहाभावादो । जयघ ४पृ २४। 


श्रनुदरी कुमारीत्यत्र उदराभावत कुमार्य्या मरणप्रसगाच्च | 
घ६पृ ४४। 


६६ 


अकिचित्कर है २७ 


द्वारा भ्रपने समय से पूर्व ही उदय में ले झाना।” तब ऐसी 
कौन-सी स्थिति होती होगी जब कि जीव मिथ्यात्व की तो उदीरणा 
कर रहा हो और अनन्तानुबन्धी का अनुदीरक हो ? तब समाधान 
दिया गया कि श्रनन्तानुबन्धी कषाय का सयोग श्रर्थात्‌ पुन 
सयोजना होने पर सयोजना के प्रथम समय से लेकर एक श्रावली 
काल पर्यनत नियम से उदीरणा होना सम्भव नही है ।”* झ्लौर इसी 
बात को लेकर श्राचार्यो ने श्रनन्तानुबन्धी का अनुदय भी कहा हो, 
सम्भव है । 

श्नुदय के प्रसद्भ मे एक भौर विचारणा है कि विसयोजना 
के समय शअनन्तानुबन्धी न सत्ता मे, न उदयावलि मे और ना ही 
उदय मे है। तीनो स्थानों मे वह श्रप्रत्यास्यानावरणादिक के रूप मे 
है। लेकिन जैसे ही परिणामों के माहात्म्य से सयोजना हुई कि 
प्रथम समय से ही श्रनन्तानुबन्धी का उदय श्रारम्भ हो जाता है। 
अर्थात्‌ उदयागत कषाय ही श्रनन्तानुबन्धी के रूप मे परिणत हो 
गयी और सत्ता मे भी चोबीस को जगह श्रट्टाईस का सत्त्वस्थान 
हो गया । भश्रबः इस सत्तागत अनन्तानुबन्धी के निषेको को उदय 
समय तक प्राप्त होने मे एक श्रावली काल मे उदयावलि को पार 
करना होगा । क्योकि उदयावलि में तो शअ्रभी भी भ्रप्रत्याख्याना- 
वरणादिक कषाय का ही द्रव्य विद्यमान है। इसलिए हो सकता है, 
चूंकि सत्तागत श्रनन्तानुबन्धी एक श्रावली काल के उपरान्त ही 
उदय में आ्रायेगी, इस श्रपेक्षा श्रनुदय कहा हो । 
१०३ (प्र) का उदीरणा णाम ? भ्रपक्वपाचनमुदौरणा । घ ६पू २१४। 

(व) अणुभागा पयोगेण श्रोक ड्ियूण उदये दिज्जत्ति सा उदीरणा। 


जयघ ११५. २ 
१०४ सजोजिदअणताणुवधीणमावलियामेत्तकालसुदी रण भावादो । 


व १५प. ७५॥ 


अकिचित्कर ] २६ 


इस सबसे स्पष्ट है कि आचार्यो ने बडी सूक्ष्मता के साथ 
चिन्तन किया श्रौर कहा है। उन्होने जहाँ एक और परिणाम के 
माहात्म्य से सयोजित श्रनन्तानुबन्धी का प्रथम समय से ही उदय 
स्वीकार किया श्रौर वहाँ उदयव्युच्छित्ति का स्थान न होने से उसका 
उदय भी श्रवव्यम्भावी है। “” वही दूसरी ओर सयोजना के प्रथम 
समय से लेकर आवली काल तक शअ्रनन्तानुबन्धी का अनुदय भी 
स्वीकृत किया | ये दोनो बाते परस्पर विरुद्ध होते हुए भी विवक्षा 
भेद से समभने-सोचने पर अपनी-अ्रपनी जगह सही-पश्रविरुद्ध है। 
प्रस्तुत किये गये सन्दर्भो को देखते हुए श्रापको भी खूब विचार- 
विमर्श करके इस विपय मे समाधान की ओर गति करना चाहिए। 
कम से कम विद्वज्जनों से ऐसा तो श्रापेक्षित है ही । 
उदयावलि से अन्तन्तानुबन्धी की रिक्तता का हेतु-- 

यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि सयोजना होने पर 
श्रनन्तानुबन्धी सत्ता और उदय मे तो रहती है लेकिन उदयावलि मे 
क्यो नही है ” इसे समझने के पहले हमे विसयोजना की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया को ध्यान मे रखना होगा । जब कोई वेदक सम्यगर्दृष्टि या 
उपशम सम्यर्दृष्टि जीव श्रनन्तानुबन्धी की विसयोजना करता है 
तो वह श्रद्टाईस के सत्त्व से चौबीस प्रकृतिक सत्त्व वाला हो जाता 
है। क्योकि श्नन्तानुबन्धी चतुष्क का पर-प्रकृतिरूप विसयोजन 
यानि सक्रमण हो गया । यहाँ पर सक्तमण की होने वाली प्रक्रिया 
मात्र सत्तागत द्रव्य मे ही होती है, ना कि उदयावलि या उदय समय 
मे । श्रत उदयावलि के द्रव्य को एक श्रावलि काल तक उदय मे 
रहने वाली श्रप्रत्यास्यानावरणादिक कषायो रूप स्तिबुक सक्रमण के 


पण्ण रकसायभयदुगहस्सदु चउजाइपुरिसवेदाण । 
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द्वारा उदय से एक समय पूर्व ही क्रमश. परिणत कराता हुआ्ला उदयावलि 
को खाली कर लेता है। इससे स्पष्ट है कि जैसे एक श्रावली तक 
उदयावली शअनन्तानुवन्धी की विसयोजना होने पर भी रिक्त नही 
हुई । उसी प्रकार सयोजना के समय भी एक भ्रावली तक अनन्तानु- 
बन्धी उदयावली को पार कर उदय में नहीं श्रा पाती। कारण 
उदयावली मे स्थित द्रव्य मे मात्र स्तिवुक सक्रमण के श्रलावा सभी 
दसो करणो का प्रभाव पाया जाता है। 


रिक्तता के हेतु मे उदाहरण-- 


संयोजना की इस प्रक्रिया को सहजता से समभने के लिए 
उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझे । उदाहरण हमेदा एकदेद 
होता है, इस बात को ध्यान मे रखकर ही हम उसे समझे । 


मान लो एक काँच की टकी है जिसमे पानी निकलने के 
लिये एक पाइप लगाया गया श्रौर पाइप के दूसरे सिरे पर एक 
टोटी लगी हुई हैं । सभी चीजे काँच की है। कारण, श्रन्दर होने 
वाली क्रिया-प्रक्रिया को बाहर से ही देखा जा सके । टकी को हम 
यहाँ सत्ता का प्रतीक निर्धारित करते है पाइप को उदयावली 
श्रौर टोटी, उदय की प्रतीकरूप हैं। टकी पाइप व ठोटी तीनों में 
सादा पानी भरा गया है श्रर्थात्‌ जैसे श्रनन्तानुबन्धी की विसयोजना 
से निर्मेलता श्रा गई हो। यानी उदय, उदयावली आर सत्ता 
मे श्रनन्तानुवन्धी का श्रभाव है। श्रनन्तानुवन्धी को रज्भ के रूप में 
लेगे | लेकिन भ्रव सयोजना हुई तो श्रनन्तानुवन्धी की सत्ता हो 
गयी श्रर्थात्‌ ढकी के पानी में रद्ध घोल दिया गया। जिससे सत्ता 
टकी का सारा पानी रंगीन हो उठा । इसके साथ ही टोटी मे उसी 
रग से युक्त एक कपडा लगा दिया । जिससे टोटो से पानी निकलने 
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पर रग से युक्त होकर ही निकले । किन्तु श्रभी भी स्पष्ट दिखाई 
दे रहा है कि पाइप का पानो रगहीन है। जब परिणामों के 
माहात्म्यस्वरूप टोटी मे लगे कपडे से पानी निकलना प्रारम्भ 
होता है तो वह रगयुक्त ही निकलता है। लेकिन अब जरा गौर से 
देखिये कि पाइप मे रहने वाले स्वच्छ पानी मे पीछे से टकी का 
रगीन पानी प्रवेश कर रहा है और ज्यो-ज्यो पाइप का पानी टोटी 
से रगीन हो निकलता जा रहा है त्यो-त्यो पाइप मे रगीन पानी 
अ्रधिक होता जा रहा है, श्रौर अ्रन्त मे सादा पानी समाप्त ही हो 
जाता है श्रौर सम्पूर्ण पाइप मे भी रगीन पानी श्रा जाता है। 
यही दगा सयोजना के उपरान्त एक आवली काल तक अनन्तानु- 
बन्धी की होती है | जैसे रगीन पानी को टोटी तक आने में पाइप 
में भरे पानी के निकलने तक का काल लगा । वैसे ही सत्तागत द्रव्य 
को उदयसमय तक श्राने मे एक आावली काल अपेक्षित रहता है। 
जिसे ही सम्भवत अनुदय कहा गया हो । अनुदय कहने पर भी 
एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि परिणामों के भाहात्म्य से 
श्रनन्तानुबन्धी उदय मे तत्काल ही आ जाती है। 
संयोजना का श्रर्थ, नया बन्ध नही-- 

कुछ विद्वान्‌ सयोजना का श्रथथ अ्नन्तानुबन्धी के नये वन्ध 
से लेते हैं लेकिन ऐसा श्रर्थ ठीक नही है । “” यदि सयोजना का 
अर्थ नवीन बन्ध करते हैं तो सिद्धान्त से विरोध आयेगा। पहली 
बात तो यह कि श्रनन्तानुबन्धी के अभाव में यह नया बन्ध किसके 
ग्रणताणुबधीण जह॒ण्णबो पदेसउदश्नों कस्स ? अभवसिद्धिय पराभोग्ग- 
जद्ृण्णमतकम्म कादूण सम्मत्त सजमासजम सजम च बहुसों लदु॒धूण 
चत्तारिवारे कसायउवसामेदूण पुणो विसजोइद सजुत्त कादूण वेदावद्टोपो 
सम्मत्तमणुपालिय भिच्छत्त गदो, तस्स आवलियमिच्छाइट्िस्स अणताणु- 
बधीण जहण्णओ्रों पदेसउदओो । 
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दवरा होगा ? यदि कहे कि मिथ्यात्व के द्वारा, तो भी गलत ही है 
क्योकि आगे कहा जाएगा कि मिथ्यात्व तो भावात्मक होता है, 
भरत. उसके उदय से जीव मे अ्रतत्त्वश्रद्धानहप भाव का ही अनुभव 
होगा । वह बन्ध नही कराता । साथ ही श्रनन्तानुबन्धी के नये बन्ध 
के लिए श्नन्तानुबन्धी का उदय भी होना आवश्यक है। जबकि 
श्रभी भ्रनन्तानुबन्धी का उदय ही नही है तब बन्ध कंसे ? इसलिए 
सयोजना होना श्रलग है और श्रनन्तानुबन्धी का नया बन्ध होना 
श्रलग बात है। दोनो को एक मानना हमारी सिद्धान्त श्रज्ञता ही 
होगी । इसके लिए हमे धवला, जयधवला आदि विशिष्ट सिद्धान्त 
ग्रन्थो का श्रध्ययन करना चाहिए । जिनसे ज्ञात होगा कि आ्रागम मे 
बन्ध के दो भे दो की चर्चा है--अ्रकर्मंबन्ध तथा कर्मंबन्ध । 7” 
कार्मण वर्गणाश्रो के पुद्गल परमाणु जो अभी कर्मरूप से परिणत 
नही है उनके द्वारा होने वाला बन्ध श्रकर्मंबन्ध कहलाता है ।”* 
तथा कर्मेझप मे पहले से स्थित पुदूगल परमाणुश्रो का श्रन्य प्रकृति 
रूप परिणमन करना कर्मबन्ध कहलाता है।"" इस विवक्षा को 
... _ झनस्तानुबन्धी कषायो का जधन्यप्रदेश उदय किसके होता है 7? 
अभव्यसिद्धिक के योग्य जघ-य सत्कर्म को करके, सम्यक्त्व, सयमासयम' 
और सयम को बहुत वार प्राप्त करके, चार वार कषायो को उपशमाकर 
फिर से भी विसयोजित सयुक्त करके (अनन्तानुबन्धी कषाधों को बाँधकर) 
दो छयासठ सागरोपम त्तक सम्यवत्व को पालकर जो मिथ्यात्व को 


प्राप्त हुआ है उस झावलीकालवबर्ती मिथ्यादृष्टि के अनन्तानुबधी कषाथो 
का जघन्य प्रदेश उदय होता है ।घ १४५ पू ३०४। 


१०७ दुविहो बधो, श्रकम्मबधो कम्मबघों चेदि । जयघ ८पृ २। 

१०८ तत्थाकम्मबधो णाम कम्मइयवरगणादो अकस्मसखूवेणोव्टिदपदेसाण 
गहण | जयघ ८पू २। 

१०६ कृम्मवधो णाम कम्मसरूवेणावद्दिदपोग्गलाणमण्णपयडिसरूवेण परिणमण । 
जयध ८पू २। 
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ध्यान मे रखकर विचार किया जाए तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि 
भ्रनन्‍्तानुबन्धी का नया बन्ध होना श्रकर्मंबन्ध है, जो कि सयोजना 
रूप कर्मंबन्ध से एकदम पृथक्‌ है। इस तरह सयोजना को नये वन्ध 
के रूप मे ग्रहण करना श्रागम से इष्ट नही जान पडता । 
विसंयोजना एवं संक्रमण मे श्रन्तर--- 

जिस तरह श्रकर्मेबन्ध श्रौर कर्मबन्ध मे भेद है, उसी तरह 
विसयोजना “और सक्रमण मे भी श्रन्तर है। दोनो को एक नही 
समभता चाहिए । एक प्रकृति का दूसरी सजाति प्रकृति रूप परिणमित 
होना सक्रमण है।” सक्रमित हुआ द्रव्य पुन सयोजित नही 
होता जबकि विसयोजना मे श्रनन्तानुबन्धी की विसयोजना होने के 
बाद भी वह अपने अरध्वान-बन्ध-उदय काल में पुन सयोजित हो 
जाती है। इन्ही श्रथों मे विलयोजना और सक्रमण मे श्रन्तर है| 
यदि विसयोजना को सक्तरमण ही मान लेते है तो सयोजना के 
श्रभाव का प्रसग श्रा जाएगा जबकि वह शभागमामान्य है श्रौर इष्ट 
भी नही है । 

इन दोनो के अन्तर को हम एक दुृष्टान्त द्वारा समभ लेते 
है। श्रायुवेंद शास्त्रों मे कई प्रकार की भस्मों की चर्चा है, जिनसे 
भिन्न-भिन्न रोगो की चिकित्सा का विधान किया गया है। जैसे-- 





तत्यथ पयडीए पयडिअझ्रतरेसु सकमो पयडिसकमोत्ति भण्णइ, जहा 
कोहपयडीए माणादिसु सकमोत्ति। जयघ ८पृ १४। 

(ब) अवत्थादों श्रवत्यतरसकेतती सकमो त्ति। जय घ॒ €पृ हे। 

जो उपदयमसम्यग्दृष्टि श्रनन्तानुबन्धी की विसयोजना करके पुन. उपशम 
सम्यक्‍्त्व के काल में छह आवली शेष रहने पर सासादन गुणस्थान को 
प्राप्त होता है उसके अनन्तानुबन्धी का जघन्प अ्रन्तरकाल श्रन्तमु हर्त 
पाया जाता है । जयघ २पृ ११४ विशे । 
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लौह भस्म, रजंत भस्म, स्वर्ण भस्म इत्यादि । श्रायु्वेद के भ्रनुसार 
तथा श्राप स्वय अनुभव के श्राधार पर जानते हैं कि इन भस्मो के 
तैयार हो जाने के बाद इन्हे पुन ॒ लौह, रजत भर स्वर्णरूप मही 
किया जा सकता । लेकिन श्रापको ध्यान होगा कि उन ग्रन्थों मे एक 
विशेष भस्म का भी उल्लेख किया गया है जो ऐसी नही है, वह है 
पारे की भस्म । पारा जब शुद्ध श्रवस्था मे होता है तो वह सेवन 
योग्य नही होता। किन्तु वह जैसे ही भस्म का रूप धारण 
करता है कि सेवनीय हो जाता है। उसके सेवन से पूर्व बेच लोग 
सावधानीपूर्वक परामझ्ा देते हैं कि इस भस्म के साथ खटाई न खाई 
जाए । नही तो वह पुन पारे रूप परिवर्तित होकर जीवनघाती तक 
बन सकती है। इसकी पुष्टि के लिए जैनाचार्यो ने लिखा-इस 
जीव ने रसज्ञान के श्रभाव में कई बार श्रकाल मृत्यु को प्राप्त 
किया है । उपयुक्त कहा गया रस यही पारा है। 
इस दृष्टान्त से स्पष्ट है कि पारे की भस्म पुन. सयोजित 
हो जाने की वजह से विसयोजना की प्रतीक है और श्रन्य भस्मे जो 
पुन' परिवर्तित नही होती, भ्रत. सक्रमण की प्रतीक है । « 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क का प्रशस्त उपदम भी नहों होता-- 
भ्रात्मा मे कमें की निज शक्ति का किसी कारणवश प्रगट 
न होना उपदम है। जेसे कीचड' मिले हुए जल मे फिटकरी श्रादि 


११२ हिमजलणसलिलगुरुयरपव्वयत्रहणपडणभंगेहि । 
रसविज्जजोयघारण अणयससगेहि विविहेहि ॥ 
इय त्तिरियमणुसजम्मे सुइर उववज्जिकण बहुवार । 
अवमिच्चुमहादुक्ख तिव्व पत्तोसि त मित्त ॥ भावपाहुड २६-२७ पृ १४३। 
& इस प्रकरण मे जैसा विसयोजना और सक्रमण मे अन्तर बताया गया है 


वेसा ही विसयोजना एवं क्षपणा मे अन्तर होता है। देखें जयघ ५ 
पृ २०७ से २०८ । 


अकिचित्कर ] श्र 


डाल देने से सारी कीचड पृथक्‌ होकर नीचे बैठ जाती है।”* 
उपशम दो प्रकार का होता है-प्रशस्त उपशम झौर श्रप्रशस्त 
उपशम । जो उपश्म श्रपूवकरणादि परिणामों के माध्यम से उपशम 
विधि पूर्वक होता है वह प्रशस्त उपशम है श्रर्थात्‌ जिससे कर्म, 
उदय-उदी रणा, उत्कषंण, अश्रपकबं ण, परप्रकृति सक्रमण, स्थिति- 
काण्डकघात-अनु भागकाण्डकघात के बिना ही मात्र सत्ता मे रहते हैं 
उसे प्रशस्त उपशम कहते है। श्लोर जिस उपणम मे मात्र 
ग्पकषण, उत्कषंण, परप्रकृति सक्तमण व उदय श्रवस्था को प्राप्त 
न हो उसे श्रप्रशस्त उपशम कहते है।* इन उपज्मों मे 
श्रतन्‍्तानुबन्धी के प्रशस्त उपशम का श्रभाव है। इसका तो भ्रप्रशस्त 
उपशम होता है या विसयोजना ।॥* लेकिन किन्‍्ही ग्रन्थों मे 
विसयोजना को 'उपशम' शब्द द्वारा भी इग्ित किया गया है। 
वहा उपशम में विसयोजना ही ग्रहण करना चाहिए। 


अप्रशस्त उपशम से विसयोजना मे विशिष्ठता यह है कि 
विसयोजना करने वाले जीव के सत्ता, उदयावली श्रीर उदय, तीनो 





११३ मात्मनि कमंण स्वशक्ते कारणवशादनुद्भूतिव्पशम, | यथा कत्तकादि- 
द्रव्यसवन्धादम्भसि पकस्य उपशम ।स सि २/६पू १०७ | 

११४ उवसमो णाम किम्‌ ? उदय-उदीरण-ओकनडू क्कडु ण-परपय डिसकम-ट्टिदि- 
अणुभाग-कडयघादेहि विणा अच्छणमुवसमो । घ १ पृ २१२ । 

११५ अप्पसत्यु वसामणाएं जमुवस॒त पदेसग्ग त्मोकड्दु पि सक्‍क, उककडिडु पि 
सक्‍क , पयडीए सक्ामिदु पि सक्‍क उदयावलिय पवेसिदु ण उ सबक | 
घ ररपू २७६। 

११६ अ्नन्तानुवन्धिकषायाणा प्रशस्तोपशमों नास्ति इति तेषामप्रशस्तोपशमे 
विसयोजने वा जायठे ।जी का २५पृ ५३।॥ 

११७ अनन्तानुबन्धी के अन्य प्रकृत्तिहप से संक्रमण होने को ग्रन्धान्तरों मे 


विसयोजनां कहा है, और यहाँ पर उसे उपशम कहा है । ध १ पृ २११। 


[ अकिचित्कर 


ही भरनन्तानुवन्धी से रिक्त होते हैं। इस समय ऐसा जीव चौवीस 


प्रकृतियों के सत्त्त वाला माना जाता है। लेकिन श्रप्रशस्त उपशम 
मे मात्र भ्रनन्‍्तानुवन्धी के चतुष्क का उदयाभाव होता है। उस 


समय सत्ता और उदयावली दोनो मे इसका भ्रस्तित्व मौजूद रहता 
है । इसीलिए प्रथमोपशम सम्यर्दुष्टि की श्रपेक्षा विसयोजना करने 
वाला जीव श्रधिक विश्युद्धि वाला होने से भ्रसत्यातगुणी निर्जरा 
करने वाला होता है ।* साथ ही श्रनन्तानुबन्धी की विसयोजना 
के बिना दर्शनमोहनीय की क्षपणा” तथा द्वितीयोपणशम सम्यवत्व भी 
प्राप्त नही होता । 
प्रमन्‍तानुवन्धी सिथ्यात्व फी जननी-- 

अ्रनन्तानुवन्धी और मिथ्यात्व में क्‍या सम्बन्ध है, इसकी 
श्रोर दृष्टिपात्‌ करें । एक, मिथ्यात्व जीव को सिर्फ सम्यवत्व होने 
के लिए बाधक है श्रर्थात्‌ श्रद्धान नहीं होने देता |” लेकिन 


शिटआ न खडे: जि मलिक पर ५७ कर 
११८ (प्र) सम्परद्ष्टिक्षावकविस्तानन्तवियोजदाददानमोहद्षप रोपधान्तमो३दापग क्षीण- 
मोहजिना क्रमण्रोष्सस्थेयगुणनिर्ज॑रा ॥त सू ६/८४ ॥ 
(ब) सम्मत्तुष्पत्ती बिय धावय विरदे प्रणत कम्मसे । 
दसणमोहक्सवए कृसायठबसामए थे उचसते ॥ 
खबए य क्षीणमोहे जिणे व णियमा भवे श्रमंसरेज्जा । * 
नब्बिवरीदों फालो समेज्जगुणा थ ग्रेडोश्ो ॥ धे १२ पृ.७८ एव 
जी पा पृ १२६॥ 
११६ (अ) एत्य जो वेदगमम्माइट्टी दमणमोहनसवणणं पट्ठवेइ सो पुष्ब चेवाणता- 
णुवधिचउत्रक विसंजोएड, भ्रचिमजोइदाणताणुब धिचउन्फस्स दसणमोह- 
वखचणपट्टवणाणुववत्तोदों । जयध, १३ पृ १२ । 


(व) तदों कल विमजोइय, विस्सतो दमणभोह यविय। ध १४ 
पृ १२५। 
१२० वेदयसम्माइट्री अणत्ताण 


हा [वधी अ्विसजोएटूण फ्साएं उवसामेद ण॑ 
उवट्टादि । जयध १३ प १६७।॥ ह डर ध 


१२१ भ्रत्तागम-पयत्येमु पच्चओ सुई सद्धा पासो च दसण णाम । तस्स मोहय 
तत्तो विवरीयभावजणण दसणमोहणीय णाम । घ १३पू ३५७। 
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2 जे 


घात ऋकरच के दा चसम्यक्ष््द को भां चराती ह-दात 


हैः छ् 
पुरुणार्थ सिद्धयुपाय में कहा गया है कछि-- 
्स्' 





अचच्तानवन्धी के क्ापाय ० साथ झऋअचिसा इकतर ड््ल्लः 
अपतला।ुण्त्छ। कपायथ इचस एक कब्म आय हर । वह संबन को 

ऊन्‍ू नस 

त् 


्ट् 
#स्स्णरब्श नचौ रा पी, “४ रा प्रधयाञापाय्राउच उत्चधार उ2 
पइच्णरदशुनदार पण्सक्णयदाब्द उत्दार | 





अर्थात प्रथनक्ृणाय---अ्रनन्तान्न्धी मल जम ५ 
आयात अधनक्ापाय--ब्वनन्ताउुबव्न्धा वह हूँ जो सस्यर्दर्थन- 
बपिटिलनन, +-+ द्विमखता 


रत्त को च्राती है। बनन्तानुब्न्धी क्री द्विमुद्ता भी वड़ी 


व्चित्रि है| हम हमना इसके लिए एक उदाहरण ब्यि करते हैं- 
है. है 




















जँसे वर्तंनाव मे धारत देश में राष्ट्रपति पऔौर प्रधानमंत्री 
के दो अलय-अ्वलय पद हैं फिर सी दोनो का अच्छा गठउठन्धन होत दा 
हैं। इसी तरह निश्यात्व और ब्रनन्तानुदन्छी का सम्वन्ध हुआ 
करता है । फिर भी दोनों क्षी चत्ता अलय-अलगय हैं। मिव्यात्व तो 
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६5... बटन व्य्त्त्ति द्््ट्ल्ज्् दशदिलनओ अधि 3» ट््े अ्रशओर 
किचर, जा व्यक्त जितना बड़ा हाता हु वह उतना हा के 
ही मल्ण्वान होती हैं 





पे - उसको भमाद्र उप हा 
कार्य करता हू | उचत्चक्ता नान उपस्थिति हा मूल्ण्गान्‌ हाता ह। 
० 50 ००. लेकित 


पक 2 जानना थे करना जल जे हि न दबेतन 
उसे हस्तानर ही अधिकांश करना होते हैं । लेकिन उत्तका वेत 











००» 


ह 
० तल] ही स्व्ह्प डे मिथ्यात्द नस क्ता 
उदसे अधिक होता हैँ। इस तरह का स्वहूप हू मिथ्यात्व का | 





१२२ नत्चार्धनश्नद्धाते निदु के प्रधननेद मिध्यात्वनू । 
सस्ण्प्व्शनचौरा- प्रधमकृषायाध्च उचत्तार ।पु सि शश्टप्ू ९७। 
१२३ अनन्तानुदन्धितां दिब्वमादत्दप्रत्तिपाज्ययलत्वात्‌ घन्नाह्च 


विपरीताधिनिवेशोउ्घूदनन्तालुवन्धिसों, च॒ चइ्ननोहनीय॑ तन्‍्च चारित्रा- 
वरणत्टाद । चम्योनग्प्रत्िबन्धरत्वादुनयव्यपदेशों स्याव्य इति चेन, 


इप्चत्वाच ]ध १७ रच४ । 


[ बकिदित्लर 


किन्तु अ्रनन्तानुवन्धी सारा कार्य करती है । व्यवस्था करती है और 
भिथ्यात्व से कम वेतन-स्थिति बन्ध को प्राप्त करती है। यही 
इसकी उदारता होती है । 

एक बात श्र है कि जैसे प्रधानमत्री को राष्ट्रपति के श्राने 
पर स्वागत को पहले से ही तैयार होना पडता है। उसी प्रकार 
मिथ्यात्व के श्रागमन-वन्ध के समय तथा चत्तुर्थ गुणस्थान से प्रथम 
गुणस्थान को भ्राते समय, उसका सारा प्रवध करने श्रनन्तानुबन्ध्री 
तैयार रहती है। श्रनन्तानुवन्धी हो मिथ्यात्व को सुरक्षित एव 
सव्धित करने मे हर दम प्रयासरत रहती है । ताकि शासन मजबूत 
वना रहे । इस तरह परस्पर मे सम्बन्ध रहता है दोनो का । 
अनन्तानुवन्धी जन्य विपरीताशिनिवेश फा फल... 

विपरीताभिनिवेज्ञ की श्रपेक्षा देखा जाए तो मिथ्यात्व श्रौर 
अ्रतल्तानुवन्धी से कथज्चित्‌ साम्यत्ा भी है । इसीलिए मैं कहा 
करता हूँ कि क्या भ्रतन्तानुबन्धीकपाय मिथ्यात्व नही है ”? कारण 
विपरीताभिनिवेश, मभिथ्यात्व श्रौर श्रनन्तानुबन्धी, इन दोनो के 
द्वारा ही उत्पन्न होता है। कारण, सासादन ग्रुणस्थान मे तीन 
अ्रभान की बात कहो गयी है-भत्यज्ञान श्रुताशञान और 
विभड्भज्ञान | इससे स्पष्ट है कि जब सासादन गुणस्थान मे 





१२४ तहि मिथ्यादृष्टिभ वत्वय नास्य सासादनव्यपदेश इति चेश्न, सम्यर्दर्णन- 
चारित्राप्रतिवन्ध्यनन्तानुवन्ध्युदयोत्पादितविपरीत्ताभि निवेधास्य तन 

सत््वादूभवति मिथ्यादृष्टिरपि तु मिथ्यात्वकर्मादयजनितविपरीताशिनि- 

वेशाभावात्‌ न ततस्य मभिध्यादृष्टिष्यपदेद” किन्तु सासादन दति 

व्यपदिष्यते । ध १ पृ, १६४ । 

णाणाणुवादेण मदिश्रण्णाणि-सुदश्रण्णाणि-विभगणाणीसु मिच्छादिद्वी- 

सासणसम्माइट्टी श्रेघष । घ ५प २२४ । 


(व) 22883 83830 मिथ्यादृष्टिसासादनसज्ञके हे । मूला १२०२ 
कई 


१२५ (अ) 
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मिथ्यादर्शन का उदय नही है तो वहा ज्ञान को मिथ्याजञान की सज्ञा 
दिलाने वाली अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय ही है।*' इसीलिए 
वहा पर श्रज्ञान-मिथ्याज्ञान कहा गया है । 
सासादन-अभ्रासादन से युक्त । यानि सम्यक्त्व की विराधना 
को श्रासादन श्र उससे सहित परिणाम सासादन है। इसका यह 
श्रर्थ छुआ । अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से जिसका सम्यग्दर्शन 
नष्ट हो गया, किन्तु मिथ्यात्व रूप परिणामों को अभी प्राप्त नही 
किया । श्रभी मिथ्यात्व के सम्मुख अ्रवश्य है ।” मिथ्यात्व की 
समानता का स्थान भ्रनन्तानुबन्धी को तब भी दिया गया जब कि 
आ्रास़वो के नोकर्मो की प्ररूपणा की जा रही थी । वहा पर कहा 
गया कि जो-जो मिथ्यात्वप्रकृति के श्राद्नव के लिए नोकमं हैं वे ही 
प्रनन्तानुबन्धी कषाय के लिए भी जानने चाहिए। जेसे-षड़्‌ 
श्रनायतनादि । श्रर्थात्‌ छह अ्रनायतनो के द्वारा मिथ्यात्व भी 
श्राता है और श्रनन्तानुबन्धी भी। इसके साथ ही एक जगह तो 
अनन्तानुबन्धी को मिथ्यात्व के बराबर ही मोह कहकर समानता 
दी और विपरीताभिनिवेशननक बतलाया है। कारण, उन्होने 


१२६ (अ) तस्य मिथ्यादशंनोदयासावेडप अनस्तानुवन्ध्युदयात्‌ त्रीणि ज्ञानानि 
अज्ञानान्येव भवान्त । रा वा ६/(१पृ ५४८६। 
(ब) सासादनसम्यग्दृष्टे मिथ्यादर्शनानुदयेडपि अनन्तानुन्ध्यन्यत्तमोदयात्‌ यत्त्‌ 
ज्ञानत्रय त्दज्ञानत्रयमेव ॥त्त व्‌ है/१ पू २८१। 
१२७ (अ) सासादनो विनाशित सम्यरदर्श नोषप्रप्तमिथ्यात्वकर्मोंदयज नितप रिणा मो 
मिथ्यात्वाभिमसुख सासादन इत्ति भण्यते ।ध १५ १६३॥। 
(ब) सम्मत्तरयण-पव्वय सिहरादो मिच्छभूमिसमभिमुहो । 
णूसिय-सम्मत्तो सो सासणणामो मुणेयव्वी ॥ घ १पू १६६ एवं 
जी का २० पृ ५१' 
श्र८ अणणोकम्म मिच्छत्तायदणादी दु होदि सेसाण । 
सगसगजोग्ग सत्य चहायपहुडी हवे णियमा।। क का ७५६ श््द्‌। 


[ अकिचित्कर 


कर्मोदय की समानता को स्वीकार किया है ।*" इस तरह से देखा 
ण जाए तो शभ्रनन्तानुत्रन्धी,सम्यक्त्व का घात करने मे मिथ्यात्व प्रकृति- 
'क्षैत्‌ कार्य करती है। 

स्व-परोदय की परिभाषा एवं बन्ध के समय उनको भूमिका-- 


स्वोदय और परोदय बन्धी प्रकृतियों के प्रसग मे यहां खास 
तौर से मिथ्यात्व श्ौर भ्रनन्तानुबन्धी इन दो प्रकृतियों के ही बारे मे 
विचार करेंगे। यहाँ कुछ लोगो का कहना है कि महाराज ! 
भिथ्यात्व प्रकृति तो स्वोदय वन्धी प्रकृति है इसलिए भिथ्यात्व के 
उदय मे मिथ्यात्व के द्वारा मिथ्यात्व प्रकृति का बन्ध मात लिया 
जाए, तो इसमे क्या बाधा है ? साथ ही श्रनन्तानुवन्धी को स्वोदयी 
तथा परोदयी दोनो रूप कहा गया है तो उसका भी बन्ध मिथ्यात्व 
के उदय में तथा मिथ्यात्व के द्वारा ही स्वीकार कर लेना चाहिए ? 


भेय्या | इस तरह जकाओशो को रखने से पहले श्रागम का 
ग्रच्छी तरह से स्वाध्याय कर लेना चाहिए, जिससे उसमे दिये गये 
समाधानो से भश्रपनी शकाश्नो के निवारण कर लें या फिर इस तरह 
की भ्रज्ञतापूर्ण शकाश्रो को पैदा होने का श्रवसर ही न मिलें । ऐसी 
शकाओ से ज्ञात होता है कि श्रभी तक स्वोदय तथा परोदयबन्ध 
की परिभाषा क्‍या है यही ज्ञात नही है। श्रत उसे ही सबसे पहले 
समभ ले । 

जिस प्रकृति का बन्ध, अपने उदयकाल से ही सम्भव होता 
है उसे स्वोदयबन्धी प्रकृति कहते हैं । तथा जिन प्रकृतियों का बन्ध 
श्रपना उदय न होते हुए भी-.अ्रन्यप्रकति के उदय में हो, वे परोदय 


१२६ पचरविहृ्भिच्छत्त सम्मामिच्छत्त सासणसम्मत्त च मोहो, सो विवागपच्चइयो, 


निच्छत्त-संम्मा मिच्छत्त-प्रणता णुवधीण दव्वकम्प्ोदयजणिदत्तादो | ध॒ १४ 
पृ ११॥ 


अकिचित्कर ] ४१ 





बन्धी प्रकृतियाँ कहलाती हैं । उस्यबन्धी प्रकृतियाँ ऋपने तथा दतरी 
अत्य्‌ प्रद्धतियों के उदय से भी बन्धदणा को प्राप्त होने वाली 
होती हैं । 


हाँ भिध्यात्व को स्वोदयदन्धी मानने का ब्नथ है कि 
मिथ्वात्द के उद्ण मे ही सिथ्वात्व का बच्ध होगा ।? ना कि वह 
सिथ्यात्द के द्वारा होगा । मिथ्यात्द के उदय से जहाँ प्रधमगुणस्थान 
में सोलह प्रक्ृतियों का प्लल्वय-व्यत्तिरेक कहा है वहाँ पर भी श्राशय 
सिफे इतता ही है कि सिथ्यात्वादि सोलह प्रकृृतियाँ मिथ्यात्व के 
उदय मे ही बंधेणी । इसके साथ इतना श्रवश्य ही ध्यान रखने 
कि सिध्यात्त प्रकृति के उल्यकाल मे यदि देव आयु का 


अनकशनमसननकन 


रहा हू द। सिध्यात्व के अलावा अन्य पनन्‍द्रह प्रह्मतियों के 
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बन्ध का प्रभाव हो जाठेगा। इससे यह नियम भी नही बनता कि 
मिथ्यात्द के से नियरत इन ह्रकृतियों का बन्ध हो ही । 





छ5वलादि उ्रत्यो मे आहारकह्विक ह्लर्थात्‌ श्राह्ररक झरीर 
एवं ब्लाह्ररूशरीराड्धोणज्भ इत दो प्रक्ततियों के ब्न्ध के लिए 
संयम को तियासक बताया गण है । इसी तरह तीथ॑ौकर प्रकृति 
के बन्ध के लिए सम्ण्क्त्द प्रत्यय माना है। पर यहाँ ध्यान 





१३० भिच्छचम्स छोदएणेद दंधो । घ्‌ 5पू '४४। 
१३१. (ले) छशाहारदु्गं डिसिट्र॒रायननण्गिदंतजरपच्चइय, तेण दिणा तब्वधाणु- 


दनभादो । घ 5८ पृ छएड। 
(ब) सम्यकनदचरिक्ाब्या चीर्ण क्गाहारक्मणी घन्ध | 


घोष्प्युप दिष्ट समये द नयविदा सोषपि दोषाय ॥ पु सि २१७पृ १८६०। 





श्च्र्‌ सम्मत्तगुणणिर्चिच तित्पवर चजमेण आहार 
दज्छ्ति सेनियाओं मिच्छताईहि हेऊह ॥ शा प स्व ४पछे पृ रे७८। 
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रखना कि सयम और सम्यकत्व बन्ध का कारण नही है । यहाँ पर 
श्रभिप्राय इतना ही है कि श्राहरह्धिक का बन्ध सयमी' * तथा 
तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध सम्यक्त्वी के होगा । इसी तरह 
मिथ्यादृष्टि ही मिथ्यात्वप्रकृति का बन्धक होगा । 

दूसरी, श्रनन्तानुबन्धी स्वोदय-परोदय बन्धी प्रकृति 
है ।*” इसके साथ ही श्रप्रत्याख्यानावरण,'* प्रत्याख्यानावरण,' * 





१३३ (म। जदि चदुसजलण-णवणोकसायथ-जोगा बावीस चेव आाहारदुगस्स पच्चया 
तो सब्वेसु अप्यमत्तापुव्वकरणेसु आहारदुगवधेण होदव्व । ण चेब, 
तहाणुवलभादो । ध्‌ ५पृ ७२॥ 

(ब) गण सम्मत्त तब्बधकारण सम्मादिट्विस्स वि तित्थयरस्स बधाणुवलभादों। 
धघ८प्‌प्‌ ७७] 
(स) सति सम्यक्त्वचरित्रे त्तीथंकाराहारवन्धको भवत्त । 
योगकषायों नासत्ति तत्पुनरस्मिश्ुदासीनम्‌ | पु सि २१८ पृ १८८ | 

१३४ आहारसरीर-आहा रयरी रप्रगोवगणामाण को वचधो को प्रबधो ? 
अप्पमत्तसजदा अपुव्वकरणपदइ्टट्ठु उवसमा खबा बधा। श्रपुवन्चकरणदधाए 
सखेज्जे भागे गतूण बधी वोष्छिज्जदि | एदे बधा अवसेसा श्रबधा । 

घृ ष्पू ७१। 

१३५ तित्ययरणामस्स को बधो को अबधघो ? श्रसजदसम्भाइट्विप्पहुडि जाव 
अपुव्वकरणपइटुउवसमा खया बंघा । अपुव्वकरणद्धाएं सलेज्जे भागे 
गतूण बधों वोच्छिज्जदि । एदे वधा अवमेसा अबधा । ध ८५पृ ७३। 


१३६० मिच्छत्तस्स वधोदया सम वोच्छिज्जति, मिच्छाइट्टिचरमसमये बधोदय- 
वोच्छेददसगादो । ध्‌ ८५पृ ४३ । 
१३७ थीणगिद्धित्तियमित्तियवेद त्तिरिक्वाउश्र तिरिक्खगइ चदुसठाणाणि 


चदुसघडणाणि त्तिरिक्वगंदि पाओग्गाणुपुव्व उज्जोव अप्यसत्यविहाय- 
गदिमणताणुबधिचउक्क दुभग-दुस्सर-अणादेज्ज णीवागोदाणि च॑ 


मिच्छाइट्री-सासणसम्माइट्टिगो सोदएण वि परोदएण वि वधति, विरोहा- 
भावादो ।घ ८पपृ ३२ ।॥ 


१३८ अपक्खाणावरणचउबकादीण सब्बेसि सोदय-परोद्डहि वधो । घ ८पू ४७ । 
१३६ कोधादीण बधकाले तस्सेव उदए वि होदव्वमिदि णियमाभावादो। 
घपषपू ४०। 
[ श्रकिचित्कर 


ड३ 





र न्सगस्टाप्िचल ६0 ० +> छा पिद्य जज >+ै+ 3 प्र पेत्यबन्द्री 
अर सज्वलद ४ ल्व-एरोन्ण ब्न्णा हा ह६ै। अगर परोक्‍च्थदबस्ध्ी 








कहकर कोई मिल्यात्व के द्वारा 46 22 2: 27०33 
दिटुदे)ण वाई च4वए5८ का &8&454 स्पचपत।पुछतछ&] ऊू। छहकत्य च।यय उप 





तोउसकी सासनर्थ जे प्+- ने्-+>- साल पोज-->>०- -- प्र अरतच्तानब्च्छो 
तो उसकी वासनको हो होगी, क्वारण ऐसा नसानने एर अरन्तानुब्क्ो 








पम्बन्धी वेतन डिलननल 7 अनरण+। । कल यिज, ॥ वरन्‍नभननर जज 29 
चसस्बत्धा रए पअद्धातथा ऋभा वा हउन्छठ म्ण्णित्व छे 














होगा । हम पूछता चाहेगे कि यदि णणेब्ण्ब्न्शी का उही तात्पे 
लिया जाए तो क्या कभी ऐसी दी स्थिति होगी कि सभी कृष्णणे 
का झनुदय हो झौर मिध्यत्् का था झच्ण तत्सस्वन्धी प्रकृति का 
उदय, कषाणो के वन्ध कराने में निम्रित्त बने । सेक्तित बन्‍्छुझो ! 








के बज, जग >> ७3 जनक, 
ऐसी स्थिति हाठा चद्दा हैँ क्र नध्यात्त का 








< 
तिष्कूणाय च्र्ह्य्छा ड्डो जाए जल पका ल्टपा 
नष्कणाय ऋव्स्था शाप्त हो जाए । मिध्णत्त के उदय 














साछ 
झततस्त त्नब्न्धा 45 “पाई नाई किसी ७. नल निया बन. जज डे प बकामाकक पर नजनमाब 'सुामकमयाप्रध्ययाक, 
अचत्तातनुबनत्धा का उदण ता हसमभा चहतदा हा हू । उच्चक चाट दत्य 
कछपाये न्‍े ेजनन्जचलजल नं्नडटी> ॥५ 
कणाये सी विद्यलान रहती हैं । 
अंडर दे छक्तोलस-हल्पी छोड़े झा ऋत्टओ भाहऊ 
०हाँ झतन्ताजुबन्छी के एरोब्यकन्छी होने कला तात्त् माह 











अतत्तानबन्छी 2 लक कक 332० 3 लीक मन की किक. पटक. अचञ्य तथा 
यहाँ अचफष्त।पु5९४। ह्लञाडछ का द्वा बत्ध सवाइणया इच्चध हुआ [ ठयथा 














प्रकृति है । झनत्ताबुब्त्छी क्रोघ्र के उदय के साथ जेष झत्य 
न २25 
बप्रत्या्यानावरणादि बारह प्रकृतिणों के बन्छ होने का चित्त 
१४०. (हज) पुरिनवेब-कोपच जलगाय एडा्नि दोण्णं पपडोण सोदय-पोोदर्णहि 
जंघो, सोढएण दिया थि दघोदलभादों । छ ८ यू डे] 
(द)। साण-नाथसजलणाण एडासि सोदय-परोदए हि बच्चो | छ.5पू १३। 
(स)। लोभसेंजलणाय सोदय-परोदए हि दंधो। 5 डृ- शब । हि 
(द) उेजसह्विक । बिेण. पद्रदर्भनादएणट्विवेदनीयप॑चादिशति- 
मोहनीयनियंस्नदुष्बादुस्तियस्मनुष्ययति - “इयचीनिशक्ठतप 
उभ्णेदपदंदा भठंत्ति ।क का ४ज्डेपू ८४०) 
श्ड१ देखे व. १९६ | 


[ ककिचित्कर 


होना परौदयवन्धी का तात्पर्य नही । इसलिए श्रनन्तानुबन्धी का 
बन्ध उसके उदय के साथ ही हो सकेगा । 
नयो की घिविक्ष; से सामान्य च विश्ञोंप प्रत्यय-- 

इस प्रकरण के श्रन्तर्गत वधस्वामित्वविचय बन्ध्रप्रत्यय- 
विधान की चर्चा की जाएगी । पहले मे श्रर्थात्‌ वधस्वामित्वविचय 
के प्रन्तगंत वन्ध का स्वामी कौन या बन्ध करने वाला जीव कौन 
इस बात की प्ररूपणा की गई है ।* यहाँ विचय का भ्रर्थ विचारणा 
या मीमासा है। .समभझाने के लिए जैसे-एक सौ श्रढतालीस 
कर्मप्रकृतियाँ हैं । उनमे वन्ध योग्य एक सौ बीस है । उन एक सौ 
वीस मे से भी प्रथम गुणस्थान में स्थित जीवो के श्रधिक से श्रघिक 
एक सौ सत्तरह का ही बन्ध हो सकता है ।* कारण, प्रथमगुणस्थान 
में तीर्थंकर प्रकृति एवं श्राह्मरकद्दिक, ऐसी तीन प्रकृतियों के बन्ध 
का निषेध किया गया है |" इस प्रकार से बन्‍्ध की चर्चा सभी 
गुणस्थानो मे की गई है। 

उपयु क्त कथन नाना जीवो की श्रपेक्षा से किया गया है। 
इसलिए सामान्य कथन है। हालाकि एक समय में एक जीव सभी 

प्रकृतियों का वन्‍्ध नही कर सकता । पर सामान्य विवेचन करेंगे तो 


१४२ एदस्स वधस्स सामित्त वधमामित्त, तस्स विचओंं । ध्‌ ८पृ ३। 
१४३ विचओ, विचारणा, मीमासा परिवसा इदि एयट्र । ध ८पू ३। 
श्ट४ट भेदे छादालगय इदरे बधे हवत्ति वीससय । 


भेदे सब्वे उदये वावीससय श्रभेदम्मि ॥ कर का, ३७ पृ ३४। 


अभेदविवक्षया बन्धों विश्यग्रशतम्‌ । तप्न मिथ्यादुष्टो सप्तदशोत्तर 
शतमेव | क का १०३प ७६। 


१४५ 


१४६ सम्मेव तित्यवधो श्राह्ा रदुग पमादरहिदेसु' इत्ति तत्वयस्य बधाभावात्त्‌ । 
क्‌ का १०३ पृ. ७६। 
अकिचित्कर ॥ 
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वाले होगे ।“ इस प्रकार से सामान्य भौर विज्ञेष की प्ररूपणा 
प्रत्येक प्रकृतियों के विषय मे की जाती है । 
दूसरे प्रकरण-वबन्धप्रत्ययविधान मे सामान्य श्रौर विशेष 
की विवक्षापूर्वक वन्ध प्रत्ययों की प्ररुषणा की जाती है। यहाँ प्रत्यय 
का श्रर्थ कारण, साधन या निमित्त जाना चाहिए । ये सभी 
समानार्थक छव्द है ।* किन कारणो से भ्रर्थात्‌ किन सामान्य भौर 
विशेष प्रत्ययों से जीव किस कर्म को बाँधता है, यह सारी जानकारी 
बन्धप्रत्यय विधान की जाती है । 
सामान्य प्रत्यय वे कहे जाते है जो कि बन्ध के समय उदय- 
प्रस्तित्व मे शआआपेक्षित होते है | इन सामान्‍य प्रत्ययो के भ्रन्दर 
मिथ्यात्वादि कई प्रत्यय रखे गये है। उसका वर्णन नंगम, संग्रह भौर 
व्यवहारनय से किया जाता है। 
जैसे--मिथ्यात्व के उदय मे श्रयद्य कीति का बन्ध होता है। 
झ्ौर लेकिन यह बन्ध मातन्न मिथ्यात्व के उदय में नहीं होता। 
कारण, मिथ्यात्व का उदय तो मात्र प्रथम ग्रुणस्थान मे है जबकि 
भ्रयश कीति का बन्ध तो छठवे ग्रणस्थान तक रहता है ॥** प्रत 
रैड८ पंचणण णाणावरणीयाण चदुण्ह दसणावरणीयाण-जसकित्ति-उच्चागोद- 
पचण्हमत राइयाण को बधो को श्रवधो ? 
मिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव सुह मसापराइयसुद्धिलजदेसु उवसमा छथा भधा | 


सुहुमसापराइयसजदद्धाए चरिमसमय गतूण बधो वोच्छिज्जदि । एदे बधा 
झवसेसा अवधा । धघ ८५प्र १३। 


१४६ (श्र) प्रत्यय कारण निमित्तमित्यनथन्तिरम्‌ । स, सि १/२१प१ ५६।॥ 
(ब) पच्चभो कारण णिमित्तमिच्चणत्यत्तरं । घ. १२ पृ, २७६। 
१५० असादावेदणीय-भ रदि-सोग-अधिर-असु ह-भजस कित्तिणा मा ण को बधो को 
अवधी ? 


मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव पमत्तसंजदा बंधा । एदे बधा, प्रवसेसा श्रवधा । 
घ,पपृ ४०। 
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मिथ्यात्व॑ का उदय अयशकीतति के वन्ध के लिए नियामक कारण 
नही हुआ अ्रपितु सामान्य कारण ही हुआ । भ्रयश की ति और अन्य 
पाँच-अ्रस्थिर, श्रशुभ, अ्रसाता, अरति और शोक, इन छह प्रक्ृतियो 
की बन्धव्युच्छित्ति छठवे गुणस्थान मे होने से इनके लिए नियामक 
प्रत्यय के रूप मे प्रमाद कहा गया है ।  श्रर्थात्‌ प्रमाद के साथ ही 
इनका बन्ध होता है। अप्रमत्तजीव को इनका बन्ध नही होता । 
यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य होता है कि इन छह प्रकृतियों का 
बन्ध प्रमाद होने से होगा ही, ऐसा कोई नियम नही । क्योकि 
प्रमाद के साथ-सद्भाव मे इन प्रकृतियों के बन्ध का अ्रभाव तथा 
इनकी प्रतिपक्षी यश कौति, स्थिर, शुभ, साता, रति और हास्य का 


बन्ध भी देखा जाता है । इससे स्पष्ट है कि यह सभी सामान्य 
प्रत्यय ही है । 


इस विषय को ऐसे भी समभक्ा जा सकता है ।-ज्ञानावरणादि 
आ्राठ कर्मो का बन्ध करने वाला प्राणातिपात प्र॒त्यय भी कहा गया 
है। * झौर वहाँ प्राणातिपात का श्रर्थ सीधा प्राणो का व्यपरोपण 
ही लिया गया है।* इसी तरह श्रागे मृषावाद प्रत्यय, 
भ्रदत्तादान॒प्रत्यय, * मैथुन" और परिग्रहप्रत्ययों को भी 





१५१ प्रमत्तसयतगुणस्थानचरमसमये. श्रस्थर  अशुम॒ असात्तवेदनीय 
अयशस्कीति शोकदचेत्ति षट्व्युच्छियन्ते प्रमादहेतुकव धत्वात्‌। 
क्‌ का €८पृ ७१। 
१५२ तम्हि पाणादिवादपच्चए णाणावरणीयवेयणा होदि | जहा णाणावरणी- 
यस्स पच्चयपरूदणा क॒दा तहा सेससत्तण्ण कम्माण पच्चयपरूवणा कायब्यी 
विसेसाभावादो । ध ११पृ २७६ । 


१५३ पाणादिवादो णाम पाणेहितो पाणीण विजोगो ।घ १२५ २७५॥। 
१५४ मुसावादपच्चए । घ १२पू २७६। 

१५५ अदत्तादाणपच्चए । घ्‌ १२पघपू २८१। 

१५६ मेहुणपच्चए । ध १२पृ २८५२१ 

१५७ परिग्गहपच्चए । घ १२पृ २८०२। 
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ग्रहणं किया गया है। इसी सन्दर्भ में रातजिभोजन भी एक प्रत्यय क्े 
रूप मे रखा गया है ।** अरब अगर देखा जाए तो जो महान्नती-मुनि 
महाराज है, उनका तो इन सभी क्रियाह्रो का सन, वचन, काय 
से-अतरग-बहिरज्भ रूप से सर्वथा परित्याग है । फिर उनको तो 
श्राठो कर्मों का बन्ध नही होगा । इसीलिए प्राणातिपात, मृषावाद, 


अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और राजिभोजन श्रादि इन प्रत्ययों से 
ज्ञानावरणीयादि कर्मो का बन्ध नही होता । क्योकि इनके बिना भी 


श्रप्रमतसयतादि ग्रुणस्थानवर्ती जीवो के भी इनका बन्ध होता 
है ।" तब यहाँ समाधान दिया गया है कि वह प्रत्ययव्यवस्था तो 
नैगम, सग्रह और व्यवहार नयो वी श्रपेक्षा की गयी है ।“” पश्रत्त ये 
सभी सामान्यप्रत्यय माने जाते है । उन्होने कहा-ज्ञानावरणादि कर्मों 
के प्रत्ययो का सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिए इन सामान्य प्रत्यय 
को विवक्षित किया गया है ।*' सामान्यप्रत्ययो मे और भी कई 
नाम है जंसे-मधु-मास-पचुदम्बरफल-निवसन-मद्य-क्रोध-मान-माया- 
लोभ-राग-दोष-मोह-प्रेम-उवधि-निकृृति, मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, 
निदान, श्रम्याख्यान, कलह, पैशुन्य, रति, शभ्ररति श्रादि १!" इन 
सभी को द्रव्याथिकनय की श्रपेक्षा बन्ध का हेतु जानना चाहिए । 
१५८ रादिभोयणपच्चए । ध ११प २८२। 


१५६ ण पाणादिवाद - मुसावादादत्तादाणमेहुण-परिग्गह-रादिभोयणपच्चए- 
ण।णावरणीय वज्क्दि, तेण विणा वि श्रप्पमत्तसजदा दिसु वधघुवलभादो । 
ण कोहमाण लोभेहि वज्कइ, कम्मोदइल्लाण तेसिमुदयवि रहिदद्धाए 
तव्वधुवलमादो ।घ १२पृ २८० । 


१६० णेगम-ववहा र-सगहाण णाणाव ग्णीयवेयणा पाणादिवादपच्चए | 
घ १२पू २७५। 
१६१ एवं विहववहारोी किमद्ठ कीरदे ? सुहेण णाणावरणीयपच्चयपडिवोहणटूं 


कुज्जपडिसेहदुवारेण कारणपडिसेहणट्ट च | घ ११पू २८० | 

१६२ (अ) जेणेद सुत्तं देसामासिय तेणेत्थ महु-मास-पचुव र-णिवसण-हुल्ल भवखण- 
सुरापाण-अवेलासणादीण पि णाणावरणपत्चयत्त परूवेदव्व । 
धघ १२५ रपर३। 
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यंत इन प्रत्ययो के श्रभाव मे भी बन्ध हौता रहता है इसलिए इन 
सामान्यप्रत्यय के रूप मे रखा गया है। 

विशेष प्रत्यय की चर्चा करते हुए ऋणजुसूत्रनय के श्राश्रित 
इनसे श्रलग ही प्रत्यय कहे गये है, कारण कि वे साक्षात्‌ बन्ध की 
नियामकता से सम्बन्ध रखते है । ऋजुसूत्रनय की विवक्षा मे दो ही 
प्रयय. कहे गये है-कषाय और योग ।"' योग को प्रक्ृति भ्रौर 
प्रदेश बन्ध का तथा कषाय को स्थिति श्रौर श्रनुभाग बन्द का 


नियामक प्रत्यय कहा गया है। 
यहाँ सामान्य श्रौर विशेष प्रत्ययों से इतना हो ज्ञातव्य है 
कि साभान्‍्यप्रत्यय के होने पर बन्धरूप कार्य हो ही, ऐसा नही । 


किन्तु विशेषप्रत्यय के सदभाव मे कार्य की निष्पत्ति अ्रवश्यम्भावी 
होती है। जैसे-घडा नही बनाते हुए कुम्भकार को भी क्ुम्भकार 


की सज्ञा से व्यवहित किया जाता है। उसी प्रकार प्राणातिपातादि 
प्रत्ययो के द्वारा लोकसव्यवहार की प्रवृत्ति प्रचलित होती है इसलिए 


ही इनका कथन किया गया है ।”* 


(ब) एवं कोह-माण-माया-लोह-राग-दोस-मोह-पेम्मपच्चए । णिदाणपच्चए। 
झ्रब्सक्खाण-कलह-पेसुण्ण-र्‌इ-अरइ-उव हि-णिय दि-मा ण-मा य-मोस-मिच्छा- 
णाण-मिच्छादसण-पभोशभ्रपच्चए । ध्‌ १२ पृ २८५३-२८५ । 

१६३ (अ) उज्जुसुदस्स णाणावरणीयवेयणा जोगपच्चए पयडिपदेसग्ग । कसाय- 
पच्च॒ए ट्विदि-अणुभागवेयणा । ध ११पूं रृ८प८ व २६० । 
(ब) तम्हा णाणावरणीयवेयणा जोगकसाएदि चेव होदि त्ति सिद्ध । 

धघ १२पू २८० । 
जोगा पयडि-पदेसे-ट्विंदि अपणुभागे कसाथदों कुणदि ।ध ११पू २८६। 
जदि एव त्तो दव्वट्टियणएसु पुव्विलिसु तीसु वि पाणादिवादादीण पच्चयत्त 
कत्तो जुज्जदे ? ण तेसु सतेषु णाणावरणीयबघुवलभादों । नावष्य 
कारणाणि कार्यवन्ति भवन्ति, कुम्ममकुव॑त्यपि कुम्भकारे कुम्मकार 
व्यवहा रोपलम्भात्‌ । न च॒ पर्यायभेदेन वस्तुनो भेवतद्व्यत्तिरिवत- 
पर्यायाभावात्‌ सकललोक्व्यवहारोच्छेद प्रसगाच्च । स्यायएच च्य॑ंते 
लोकव्यवहा रप्रसिद्धवर्थभ्‌ । न त्द्‌बहिर्भूतो नन्‍्याथ , तस्य न्यायाभासत्वात्‌ 
ततस्तत्र तेषा कारणत्वं युज्यते इति । ध्‌ १२पृ र८४। 


[ अकिचित्कर 
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इस प्रकांर कार्य की निष्पत्ति श्रौर लोकव्यवहार दोनो के 
लिए यथायोग्य प्रत्ययो की विवक्षा समझकर श्रागम के सही-सही 
वाच्यार्थ तक गति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। 
बन्धव्यवस्था मे दनमोहनीय की सामान्‍्यता व उसका स्वरूप... 

भ्रब॒दर्शनमोहनीय की तीन प्रकृतियों पर विचार करे । 
सम्यर्दृष्टि जीव सम्यक्‍त्वपरिणामों के प्रभाव से भ्रनादिकालीन 
मिथ्यात्व को तीन भागों में विभाजित कर देता है" 
सम्यक्त्वप्रकृति, मिथ्यात्व श्रौर सम्यग्मिथ्यात्व । जैसे कोदो (धान्य 
विशेष) को दलने पर वह तीन खण्डो मे विभाजित हो जाता है। 
इसी प्रकार दर्शनमोहनीय के भी तीन भाग बताये गये है ।!"” इन 
तीनो भागों मे से तो सम्यकप्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्व का बन्ध नही 
होता श्रर्थात्‌ ये दो ही बन्ध के श्रयोग्य-भ्रवध्यनीय है ।“* शेप 
एकमात्र मिथ्यात्वप्रकृति ही उनमे बन्ध के योग्य होती है ।** 

सम्यकत्वप्रकृति को देशधाती श्रौर सम्यग्मिथ्यात्व व भिथ्यात्व 
को सर्वंधाती प्रकृतियों मे परिगणित किया गया है ।* श्रात्मा के 
गुणो का अभ्रश रूप से-एकदेश घात करने के कारण सम्यकप्रकृति की 


१६६ (अ) सम्हि बेव उचसतदसणमोहणीयपढ मसमए तिण्णि कम्मसा उप्पादिदा। 
के ते ? मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ततण्णिदा । जयध १२ पृ २८१) 


१६७ जतेण कोहव वा पढमुवसमसम्मभावजतेण । 

मिच्छ दव्व तु तिहा असखगुणहीणदब्वकमा ॥ क का २६ पृ १४। 
श्द्प वण्ण-रस-गघ्‌-फासा-चउ चउ इगि सत सम्ममिच्छत्त । 

होति श्रवधा वधण पण-पण सघाय सम्मत्त ॥ प्रा प स॒ ६ पृ ४८। 
१६६ ज त॒ द्सणमोहणीय कम्म त बधादों एयविह । घ ६ पृ ३८। 


१७० (झ) गणाणावरणचउक्क तिदसण सम्मग च सजलण । 
णवणोकसायविग्घ छुब्वीसा देसघादीओशो ॥ क का ४० पृ ३७। 
(ब) केवलणाणावरण दसणछक्क कसायबारसव । 


मिच्छ च सव्वधादी सम्मासिच्छ अवधस्मि ॥ क का ३&प ३६। 


अकिचित्कर | भर 
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वहाँ ऐसा विचार नही करना चाहिए कि, सम्यवप्रकृति 
चूकि देशघाती है, इसलिए उससे बन्ध नही होता । क्योकि सज्वलन 
को भी देशघाती ही कहा गया है। _. फिर भी वह बन्ध कराने 
मे पूर्णत सक्षम है । श्रौर इतना ही नही, वह अपनी सर्वंजघन्य 
श्रवस्था मे भी, श्रर्थात्‌ सूक्ष्म्लोभ के द्वारा दसवे गुणस्थान में भी 
सोलह प्रकृतियों का बन्ध हुआ करता है। “ भ्रब भले ही यह 
श्रनन्‍्तगुणी हीन शक्ति का धारक हो गया, लेकिन जब तक जीवित 
है, बन्ध ही करायेगा, चाहे वह भ्रपना ना भी करा सके पर भ्रन्य 
सोलह प्रकृतियाँ तो इसके द्वारा बधती रहेगी । 
इसी तरह सम्यग्मिथ्यात्व के द्वारा भी किसी प्रकृति का 
बन्ध नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि जिसका स्वभाव बन्‍्ध कराने 
का नही वह कभी बन्ध नही करायेगा तथा जिसका स्वभाव बन्ध 
कराने का है वह प्रत्येक अवस्था मे बन्ध कराने के लिए तैयार 
रहता है । 
इसी तरह मिशथ्यात्व गुणस्थान मे मिथ्यात्व के उदय से 
प्रन्वय-व्यत्तिरिक रखने वाली मिथ्यात्वादि सोलह प्रकृतियो को भी 
मिथ्यात्व नही बाधता । वहाँ मात्र उसका उदय ही निमित्त होता 
है । इस तरह यह स्पप्ट रूप से समझ सकते है कि दर्शनमोहनीय 


का सारा का सारा परिवार ही बन्धव्यवस्था मे श्रपना कोई भी 
हाथ नही रखता । 


क्या सभी श्रोदय्िकभाव बन्ध से निममित्त होते हैं ? 


यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है कि महाराज ! 


१७७ देखें न० १७० । 


१७८ पचाना ज्ञानावरणाना चतुर्णा दर्शानावरणाना यवास्कीतेंरुच्चेगॉन्रस्थ 


पञ्चानामन्तरायाणा व मन्दकषायास्रवाणा सूक्ष्मसाम्पराये बन्धक । 
रावा €/२प ५६१। 


अकिचित्कर ] भ््३ 


झौौदयिकभाव बन्ध का कारण होता है, श्रौपशमिक, क्षायिक 
झौर क्षायोपशमिकभाव मोक्ष के कारण हैं। पारिणामिक त्रन्ध श्रोर 
मोक्ष, दोनो के कारणपने से रहित है-ऐसा आचार्यों ने श्रोदइया 
बधयरा' ऐसी एक कारिका मे कहा है |” जहाँ कही भ्ी प्रत्ययो 
या भावों का विवेचन चलता है वहा इस गाथा का अ्रवश्य ही उद्धरण 
दिया जाता है। लेकिन धवला में वीरसेन स्वामी ने इस गाथा की 
विस्तृत व्याख्या करते हुए स्वय प्रश्न उठाया, है कि क्‍या सभी 
झौदयिकभाव बन्ध के कारण है ? इसके समाधान मे उन्होने कहा 
है -नही ! ऐसा श्रर्थ नही समझना चाहिए। क्योकि ऐसा मानने पर 
गति, जाति आदि के भी उदय से होने वाले श्रौदयिकभावों को भी 
बन्ध का कारण मानने का प्रसंग श्रा जाएगा ।* जैसे-गतिनामकर्म 
ग्रौदयिकभाव है और यदि वह बन्ध का कारण भी है तो 
मनुष्यगतिकर्म जिसका कि उदय प्रथम गुणस्थान से लेकर चौदहवे 
गुणस्थान तक है” तब गतिनामकर्म को सभी ग्रुणस्थानों मे बन्ध 
कराना चाहिए ? लेकिन ऐसा होता नही है । कारण, चौदहवे 
गुणस्थान मे तो श्राख्तव श्रौर बन्ध दोनो ही नही होते फिर वहाँ 
गतिनामकर्म॑ का उदय क्‍या करेगा ? 
१८१ देखें न० १७६ | 


१८२ (श्र) देखें न० १८०। एवं (व) देवगदी उदएण वि काओ वि पयडीओ 
वज्कमा णियाओ दीसति तासि देवगदि उदओ किण्ण कारण होदि त्ति 
वत्ते ण होदि, देवगदिउदयाभावेण तासि णियमेण चधाभावाणवलमादो । 
घ्‌ ७पू १०। 

शैपरे अन्यत्त रवेदनीय मनुष्य युम॑ नुष्यग तिपचचेन्द्रयजा त्तित्रसवा द रपर्याप्तव सुभगादे- 
ययशस्वीत्युच्च॑ गत्रिसज्ञकानामे दादशा ना प्रकृतीना मुदय अयोगकेवलिनबच- 
रमसमये नोध्वंम्‌ । रा वा ६/३६ पू ६३१। 


१८८ मिच्छत्त सयम-कसाय-जोगाण बधकाष्णाण सब्वेसिमजोगिम्हि अभावा 
अजोगिणो अवधया । घ ७पू ८५। 
अकिचित्त्कर ] 
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इसी तरह शअ्रज्ञान भी झौदयिक भावों के अचन्‍्तर्गत गिना 
जाता है। वह प्रथम गुणस्थान से लेकर बारहवे गुणस्थान तक पाया 
भी जाता है। “” यदि इसे बन्ध का नियामक या बन्ध कराने 
वाला मसानेगे तो ग्यारहवे और बारहवे गुणस्थान मे होने वाले 
एकमात्र साता वेदतीय के आख़व को इसके द्वारा हुआ हो 
स्वीकारना होगा । लेकिन यह तो भ्रागम विरुद्ध होगा, क्योकि साता 
का आझाख्रव तो तेरहवे गुणस्थान मे भी होता है पर वहाँ श्रज्ानात्मक 
प्रीदयिकभाव का अभाव है। 

इसी तरह असिद्धत्व भी ओऔदयिकभाव है जो कि पहले 
गुणस्थान से लेकर चौदहवे गरुणस्थान तक रहता है ।*'* यदि उसे 
भी बन्ध मे नियासक कहे तो फिर वही बाधा श्रायेगी कि चौदहवे 
गुणस्थान मे अ्रास्रव-बन्ध तो होते नही फिर असिद्धत्वभाव ने क्‍या 
किया ? 

ग्ध्यात्त 
बन्ध का अन्तरदड्भध एवं बहिरज्ध साधन-- 

आचारये उमास्वामी ने श्रपने तत्त्वार्थसूत्र मे बन्ध के हेतुओ 
की चर्चा करते हुए मिथ्यात्वादि पाँच साधन कहे हैं |” इसके वाद 
उन्होने एक सूत्र और कहा है ।*” इस प्रकरण मे हम उन्ही दोनो 
सूत्रों के गर्भ-प्रवेश की कोशिश करेगे। 
१८५ झ्ौदयिक्भावेष्वेकविशतो सिथ्यादृष्टौ ए-जीवस्यकसमये चतुर्ग तित्रिवेदें 


चतु कषायषद्लेश्यस्वेकैको मिध्यात्व असिद्धत्व असयमोड्नान चेत्यष्टो 
उपज्वास्तक्षणकृषाययो कवषाय बिना चत्वार । सयोगे अश्ञाव 


बिना तय ) क छा पर७छ पृ ११६६॥ 


१८६ सयोगे अज्ञान विना तय । क का फरे७ पृ ११६६। 
श्प्७ अयोंगे लेश्या विना हो तौ हि मनुष्यगत्य सिद्धत्वे । 

क॑ का ८५२७ पृ ११६६९१॥ 
श्द८ मिथ्यादर्शना विरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतव ।त सू 5/३। े 
१८६ स कृषायत्वाज्जीव दर्मंनो योग्यान्‌ पुद्गलाना दत्ते स बन्ध । त्तसू *रि। 


| नन्‍चक्नकार 


शाचाये कुन्दकुन्दस्वामी ने अपने भ्रध्यात्मग्रन्य समयसार में 
भी मिथ्यात्वादि प्रत्ययो की चर्चा की है ।*” वहाँ पर इन प्रत्ययों 
के दो भेद कर दिये गये हैं-भावध्रत्यय और द्र॒व्यप्रत्यणय ।” जिन 
जिन मिथ्यात्वादि के उदय से भ्रज्ञानीजीव ज्ञानावरणादि श्रष्ट द्रव्य 
कर्मो का बन्ध करता है उसे द्रव्य प्रत्यय कहा गया है । तथा जीव 
के अन्दर होने वाले अपने रागादि परिणामों को, जिन्हे ही भाववन्ध 
कहा है, भावप्रत्यय कहा गया है।*' 

ज्ञानी जीव जो कि वीतराग सम्यग्दुष्टि है वह तो द्रव्य- 
प्रत्ययो के उदय श्राने पर भी शान्तभाव से निज श्रात्मा का चिंतन 
किया करता है जिससे उसे नवीन कर्मवन्ध नही होता । कारण, 
द्रव्यप्रत्ययों का उदय मात्र ही नवीनवन्ध मे कारण नहीं बनता, 
बल्कि उसके उदय मे मुख्यतया भावप्रत्यय रूप जीव के रागह्ेष 
आदि विभावपरिणाम ही नवीन कर्मवन्ध मे कारण होते हैं । 

उपयुक्त श्राशय की श्रभिव्यक्ति ही सम्भवत श्राचार्य 
उमास्वामीजी ने अ्रपने दोनो सूत्रो के माध्यम से की है । श्रर्थात्‌ 
उनका पहला सूत्र-“मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकृपाययोगा बन्ध- 
हेतव ' द्रव्यप्रत्ययो के कथन को करने वाला है तथा दूसरा सूत्र- 


१६० मिच्छत्त अविर्मण कसायजोगा य सण्णसण्णा दु। 

वहुविहभेया जीवे तस्मेव श्रणण्णपरिणामा ॥ स सा १६४ पृ २३०। 
१६१ णाणावरणादीयस्म ते दु कम्मस्स कारण होति। 

तेमिपि होदि जीवो य रागदोमादिमावकरो ॥ स सा १६४प २३० । 
श्ध्र जीवपरिणामहेदू कम्मत्त पोग्गला परिणमत्ति ! 

ण य णाणपरिणदो पुण जीवो कम्म समादियदि | घ ६ पृ १२१ 
१६३ णत्थि दु आसवबंधो सम्मादिद्विस्स आसवणिरोहो । 


सते पुव्वणिवर्ध जाणदि सो ते अवधती ॥ स सा १६६ पृ २३१। 


अकिचित्कर ] ५७ 


'सकपायत्वाज्जीव कमंणो योग्यान्‌ पुद्ूगलानादत्ते स बन्ध यह 
भाव प्रत्ययो का प्ररुपक हैं। 

द्वितीय सूत्र मे कहा गया हैं कि कपायवान्‌ जीव कर्मों के 
योग्य पुदूगलो को ग्रहण करता है, इसी का नाम बन्ध है। लगता है 
उन्होने 'स वन्ध ' इस पर विशिष्ट प्रयोजन के निमित्त से वही 
वन्ध है, अ्रन्य नही ऐसे शब्दों का सयोजन किया हैं। इन दोनो 
सूत्रों से प्रतीत होता है कि मिथ्यात्व के उदय मे, अनन्तानुवन्धी- 
श्रप्नत्यास्यानावरण-प्रत्याख्यानावरणजन्य अविरति के सद्भाव मे, 
प्रमाद की अवस्था मे, कपायो के आावेग मे, और योगो की 
हीनाधिकता के साथ कषायवान्‌ जीव नठीन कर्मों का बन्ध श्नपने 
रागादि विकारी परिणामो से करता है। इसे यदि सक्षेप में कहा 
जाए तो श्रन्तरद्ध भावप्रत्यय के द्वारा बहिरड्भ मे द्रव्यप्रत्ययो का 
निमित्त पाकर वन्ध हरूप न॑मित्तिक कार्य सम्पन्न होता है। 
द्रच्यवन्ध और भावबन्ध-- 

अ्रध्यात्मग्रन्थी मे आचार्यो ने बन्ध के दो भेद किये है-- 
द्रव्यवन्ध और भावबन्ध | यहाँ द्रव्यबन्ध का निम्ित्तकारण 
भाववन्ध को प्ररूपित किया जाता है और भावबन्ध के लिए 
द्रव्यवन्ध को । अर्थात्‌ जो पूर्व मे बधा हुआ्ना द्रव्यकर्म है उसके 
उदय से भाववन्ध होता है। 

पुदूगल वर्गणाञ्नो का कर्म के रूप मे परिणत होकर आत्मा 
के साथ एक क्षेत्रावगाह होना द्रव्यबन्ध है । और क्रोधादि 


न्‍>ेमन्‍»»-»»»+मममममममकमकममअक 


१६४ बन्तों द्विविधो द्रव्यवन्धो माववन्धरचेति ।रा वा २/१०पृ १२४।॥ 





१६५ तत स्थित नवत्तरद्रव्यकर्मात्रवन्योदयागतद्रव्यप्रत्यया कारण तेषांच 
जीवगता रागयादिभावप्रत्यया कानणमित्ति कारणका णव्यात्यान 
ज्ञात्व्यम्‌ । से सा १७८पृ २४६।॥ 


भ्र्ध [ अकिचित्कर 


परिणामों को भाववन्ध कहा गया है ।*" भाववन्ध को दूसरे शब्दो 
मे ऐसा भी कहा जा सकता है-भात्मा के जिस चेतन परिणाम से 
कर्म वधता है उसे भाववन्ध जानना चाहिए ।”' 


इस सन्दर्भ मे एक बात जो ध्यान देने योग्य भ्रवश्य है, वह 
है-भाववन्ध श्र द्र॒व्यवन्ध मे अनन्तर समयवर्ती न होने की । 
श्र्थात्‌ दोनो ही एक समयवर्ती हैं श्रौर दोनो मे कारण-कार्य भाव 
भी है। यहाँ ऐसा नही समकना चाहिए कि प्रथम समय में जीव के 
विकारीभाव रूप कारण हो तथा दूसरे, तीसरे प्रादि समयो मे कर्मो 
के वन्ध रूप द्रव्यवन्ध हो । द्रव्यवन्ध मे निमित्त-कारणभूत, जीव 
के कषाय परिणाम श्रौर मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से श्रात्म- 
प्रदेशो मे परिस्पदस्वरूप योग होता है। 


वनन्‍्ध में श्रात्मा की भाववतोी एवं क्रियावती शक्तियों फा 
योग- 

श्रात्मा के पास मुख्यरूप से दो थक्तियाँ है-भाववति और 
क्रियावति शक्ति। क्रिया से रहित मात्र होनेरूप भाववति शक्ति 
है । "” और द्रव्य मे परिस्पन्दन की जनक क्रियात्मक क्रियावति 
वक्ति है!” इन्ही श्र्थों को यदि एक-एक जब्दों में कहे तो 
योग यानि क्रियावति शक्ति व मिथ्यादर्शन यानि भाववति छाक्ति । 


१६६ तन्न द्रव्यवन्ध वर्मनोवमंपरिणन पुदुगलद्रव्यविषय । सत्कृत, श्रोधादि- 
परिणामवर्श कृतो माववन्ध । रा था ३/(१० प्र १२४।॥ 
१६५ बज्भाद कम्म जेण दु चेदणपरिणामेण भाववधो सो । 
क्म्मादप्पदेसाण श्रण्णोण्णपपवेसण इदरो ॥ द्र, स ३१पूृ ७२। 
१६८, का रकानुगन क्रियानिष्कान्तभवनमात्रमयी भाषद्क्ति । स सा पृ ५२९ । 
१६६. कारणानुगतभवतारूपभावमयी क्रियाशवित ।स सा पृ ५२६ | 
अफिचित्कर ] 


भाववति शक्ति द्वारा कोई क्रिया नही हुआ करती, उसके 
द्वारा तो मात्र विपरीत भावरूप परिणाम की उत्पति होती है। 
श्रत मिथ्यात्व को भाववति शक्ति कहना युक्त है, कारण इसके 
उदय से श्रात्मा मे सच्चे देव-गुरु-भास्त्र के प्रति श्रद्धान मय भाव का 
श्रभाव पाया जाता है ।”” तथा क्रियावति शक्ति जिसे हमने योग 
कहा है, वह मन-वचन-काय की चेष्टारूप परिस्पदन ही है ।”' 
जयघवला मे योग के लिए 'कम्मादाणणिवधणो?”” ऐसा कहा 
गया है भ्रर्थात्‌ कर्मों के ग्रहण मे कारणभूत योग है ।/” गरीरनामकर्म के 
उदय से इसका आविर्भाव हुश्ला करता है। इसीलिए इसे कथड्चित्‌ 
गौदयिक भाव भी कहा जाता है। * वेसे इसे पारिणामिकभावो मे 
भी पारिगणित किया गया है |” यहाँ प्रयुक्त योग को मुख्यतया 
क्रियात्मक शक्ति के रूप मे ही विवक्षित किया जा रहा है। इस 
समय इसके साथ यह भी समभ लेना चाहिए कि कषाय को भी 
२०० (अ) जस्मसोदएण अत्तागम-पयत्वेसु असद्धा होदि, त मिच्छत्त ।ध ६पृ ३६। 
(ब) यहदुवय'्त्‌ सर्वेज्ञवीनरागप्रणीतसम्यन्द्शनज्ञानचा र्त्रिलक्षणो पल क्षितमोक्ष- 
मा्गंपएाहूमुख सन्नात्मा तत्त्वाथंश्रद्धाननिरुत्सुक तत्त्वाथथश्रद्धानपराअमुख 


अशुद्धततत्वपरिणाम सन हिताहितविवेकविक्लों जडादिख्पत्तया&व्तिष्ठ्ते 
तब्मिथ्यात्व नाम दर्शनमोहनीयमुच्यते । ते व्‌ ८/& यू २६६। 


२०१ वाहूमन कायवर्गणानिमित्त आ्रत्मप्रदेशपरिस्पन्दों योगो भवतति । 
ध१पृ २६६ । 

२०२ जोगो णाम जीवपदेसाण क्म्मादाणणिवधणो परिष्फदपज्जाओ | 
जयध श१२पृ २०२ । 

२०३े देखे न २०२ । 

२०४ (भर) ओदइगओ जोगो, सरीरणामकम्मोदयविणासाणतर जोगविणासुवलमा। 
घ॒ ४५ पू २२६। 


(ब) उबयारेण खमोवसमिय भाव पत्तस्स जोदइयस्स जोगरस्स त्तत्थाभाव- 
विरोहादो । ध ७६ । 
२०५ तदो सिद्ध जोगस्स पारिणामियत्त । ध ५५ २२६। 


[ मकिबित्कर 


क्रियावति शक्ति मे शामिल किया जा सकता है। कारण कि उसको 
ही प्रभाव । सम्बन्ध योग पर सर्वाधिक पडता है । 


मिथ्यात्व परिणामात्मक होने से मात्र भावरूप है कारण 
कि इसके उदय से जीव मे एकान्‍्त, विपरीत, भ्रज्ञान, वेनायिक भौर 
सशय इन पाच भावों की ही उद्भूति-अनुभूति होती है 


इस प्रकरण को सहज बनाने के लिए उदाहरण से समझाने 

की कोशिश करते है-जैसे, बिजली की उत्पत्ति के लिए पखे पर 
काफी वेग के साथ जल गिराया जाता है, जिससे पस्ते मे गति श्रा 
जाने से विद्युत्‌ उत्पन्न हो जाती है । इसी तरह कार्मणवर्गंणाश्रो के 
श्रागमन का निमित्त लेकर जीव के मन-वचन-काय के द्वारा आत्म- 
प्रदेशो मे गति-परिस्पन्दन पैदा होता है। यानि जल क्मंववर्गंणाए 
हुई, आत्मा के प्रदेश पखा, गति को योग व उत्पन्न होने वाली ऊर्जा 
(विद्युत्‌ू) को कपाय समझे | शभ्रब जरा ध्यान से देखा जाए कि 
यदि उस नलप्रवाह मे से सूर्य की किरणे निकलती है तो श्राकाश 
भे सप्तरगी इन्द्रधनुष की रचना होती है। यह रचना नतो जल 
को स्पन्दित करती है श्रौर ना ही पख्ले के घुमने मे इसका कोई हाथ 
है। यह रचना वहाँ सद्भाव को प्राप्त मात्र प्रकाश का ही परिणाम 
है। इसी तरह हम देखें तो ज्ञात होगा कि सप्तरगी इन्द्रधनुषी 
रचना के समान ही मिथ्यात्व भी जीव की भावात्मक दक्षा है। 
मिथ्यात्व के उदय मे आ्लात्मा मे विपरीत श्रद्धानहप परिणाम होता 


२०६ (अ) पद्चविध मिथ्यादर्शनम्‌-एकान्तमिथ्यादशंन, विपरीत्तमिथ्यादर्शन, सद्यय- 
सिथ्यादर्शत वेन्नयिकमिध्यादशन, भ्रज्ञानिकमिथ्यादशंन चेति । 
सस 5/१प २६१। 


(व) मिथ्या वितथाध्सत्या दृष्टिदंशंन विपरीत॑कास्तविनयसशयाज्ञानरूप- 
सिथ्यात्वकमॉदियजनिता । मूला ११९७ पृ ३१३१ 


[ श्रॉक चित्कर ६१ 


उससे किसी भी प्रकार की कियात्मकता नही त्राती । छियात्मकर्ता 

पैदा होती हैं तो वह योग और कषाय से ही । तथा सकियता 
ही बन्द हुआ करता है। अत मिथ्यात्व ब्रान्नव और वन्ध नहीं 
कराता । 


अ ८ 


ध! -+ //७ 


मिवख्यात्द, कर्यय नहीों- 


मिथ्यात्व के उदय में जीव कभी कषायवान्‌ नही होता । 
मिव्यात्व के साथ विद्यमान कषाण के द्वारा ही जीव कपायवान 
होता है । _ मिथ्यात्व का काम कपायभाव उत्पन्न कराना हैं 
नही । इससे तो जी मे नात्र अरत्तत््वदचि या अश्वद्धानह्पसमाव ही 
होता हू ।* ही कारण है जो चूत्रकार उसास्वामसा न सकयपायत्वात्‌ 
के स्थाव पर नस-मिय्यात्वात्‌-ऐनसा नही कहा | इससे यह भी 
सममना चाहिए छि उससे कषाय परिणाम नही होता । 

दूसरी, चारित्र मोहनीय कर्म का परिवार अ्रर्थात्‌ कपषाय 


का परिवार भी पच्चीद्ध का ही 


वत्तावया यया है। छुब्बीस या 
अट्टवाईस का नही । _ ब्नत्त. स्पष्ट कपाय 


व्‌ 
हैं कि मिथ्यात्व कषाय नही है 
स्िच्यात्व की पध्रक्तिच्चित्करता- 


लोगो के मन मे एक मका और काफी गहरे से है। 


| 
| 








२०३ केण #सानो ? “स्वनुपय् स्वालम्दत च्‌ कप॒ति हिनस्ति इनि कषाय । 
जयधघ (पृ रएे१ ! 
२०८ जन्च व्न्मन्च उदएण जीवो दसाय वेदयदि कसायवेदणीव णान 
६ 


घ्‌ १३पृ, ३४ 
अचायन-पवत्वेसु श्ननद्धप्पावव कन्‍्म मिच्छत्त जान ।घ (१३ प्र ३शछ। 


रै 
0 
(2 


अकऊषाववेदनीय नवविध, ऊपायवेदनीय घोड्ण विघनिति । 
८/दि पू० 5७ 


लि । 
हक 
छत 


[ छइलजिचित्कर 


मभिथ्यात्वं को श्राख्रव और बन्ध के क्षेत्र मे श्रकरिचित्कर कैसे कहा 
जाए ? है। इसका समाधान करने की पूर्ण कोशिश करूगा मात्र 
सावधानी के साथ समभने की बात होगी। 

भैय्या, अगर शाप शब्दों को ही पकडते हो तो पहले शब्दों 
को ही लेकर समभा जाये। श्रध्यात्म मे घट्कारको श्रौर व्याकरण 
मे सात कारकों का उल्लेख किया गया है । यदि सम्बोधन को भी 
कारक मान लिया जाए तो श्राठ हो सकते है । कारक का सामान्य 
श्र्थ होता है-जो क्रिया को करे वह कारक है। इन कारको मे 
सर्वप्रथम कर्त्ता कारक होता है | कर्ता स्वतन्त्र हुआ्आा करता है।* 
वह कार्य करने मे साधन-करण कारक का श्रवलम्बन लेता है। 
करण कभी कर्ता के रूप मे उपस्थित नही होता, वल्कि कभी-कभी 
कर्त्ता करण के रूप मे ही श्रा जाता है। जंसे-'ज्ञान ज्ञानता है' यहाँ 
ज्ञान को ही शअ्रभेद विवक्षा मे कर्त्ता सज्ञा दे दी गई है, जबकि जानने 
वाली श्रात्मा है। कर्ता के द्वारा की गई क्रियाके फल को कर्म कहते 
है। इस प्रकार कर्त्ता, कर्म श्रीर करण कारक का स्वरूप हुआा । 





२११ (झ) पदकारक्भेदेन संज्ञा द्विविधा भवति । प. का ४६पृ ६२। 
(व) सबत्रदानमपादान करणाधारको तथा । 
कर्म वर्त्ता कारकाणि पद्‌ सबन्धस्तु सप्तम । का रू इलो ३प ५३। 
२१२ कि कारक ? करोति त्षिया निव॑र्तंयत्तीति कारक | का रू ३५० पृ ७६। 
२१३ कस्मिन्नथें प्रथमा विभक्ति ? कर्तारि प्रथमा। का रू ३८० पृ ३७६। 
२१४ (अर) स्वतन्त्र कर्ता।जं व्या १(२(२४ पृ १२४। 


(ब) अभिन्नकारकचिदानन्दफरचतन्यस्वस्वाभावेन स्वतन्त्रत्वात्‌ कर्ता भवति। 
भर. सा १६पू १८। 


२१५ (अ) यत्त्रियते तत्करम । का रू इपश्पू ७६। 
(ब। नित्यानन्दंकस्वभावेन स्वय प्राप्ण्त्वात्‌ कमंकारक भवत्ति । 
प्रसा १६ पृ १८। 


अकिचित्कर ] ६३ 


झधिकरण को अच्छी तरह समभने फे लिए हमे तीन चीजें 
समसभना होगी-करण, उपकरण भौर प्रधिकरण । करण का भ्र्थ है 
साधकतम साधकतम करण । झौर एस कपन के लिए जो 
सहायक या उपकारी हो वह उपकरण कहलाग्रेगा [* क्ार्य का जो 
आधार होता है उसे अधिकरण कहा जाता है।* जैसे आधार 
क्या है ? द्रव्य भ्राधार होता है गुण श्लौर पर्वायों का ॥" इसी 
प्रतग को ध्यान मे रसकर मिथ्यात्व को प्रकिश्चित्कर कहा गया हे 
क्योकि इस प्रसंग में मिथ्यात्व मात्र श्रधिकरण मे झूप में प्रयुक्त 
हुआ है । बानी मिथ्यात्व के उदय में करण भ्रर्थात्‌ भ्रनन्तानुवन्धी 
भ्रपनी घक्ति के द्वारा कर्ता बनकर एस बन्धरुप कार्य को करने 
वाली होती है । 


कर्ता विभिन्न कारणों की सहायता से कार्य को करता है 
जिसमे उसे श्रधिकरणरटूप कारक की भी श्रावश्यकता होती है। 
ध्यान रहे-श्रधिकरण कभी भी कर्ता या करण नहीं हुआ फरता 
शौर न ही वह कोई कार्य ही करता है । कार्य तो हमेशा कर्ता और 
करण के द्वारा ही हुआ्आा करते हैं। यहां जब मिथ्यात्व को प्रधिकरण 
के रूप मे प्रयुक्त किया है तब उसे न कर्चा कहा जा सकता है भौर 
न ही करण । श्रनन्तानुवन्धी की बात भ्रलग है । इसके दो श्रधिकरण 








२२३ (प्र) साधकतम करणम्‌ | जे प्या १०२-१२३ प्र १२४। 
(व) साधकतम करणमित्ति | नया. दी, पृ, १३ ।॥ 
२२४ (प्र) येन निवु त्तेंइ्पकार त्रियते तदुपपरणम्‌ । स मि २१७ पू १२७। 
(व) उपन्रियतेश्नेनेत्युपकरण । थे १ पृ २३६।॥ 
२२५. य प्राधारस्तत्कारकमधिकरणसश भवति । के, का ४१७पू ८२। 
२२६. गुणपर्ययवद्द्रव्यम्‌ । त सू ५/४८। 


मकिचित्कर ] ६५ 


है-प्रथमगुणस्थान और द्वितीयग्रुणस्थान ।” प्रथमग्रुणस्थान में वह 
अपने साथ-साथ मिथ्यात्व को भी बांधती है तथा ह्वितीयग्रुणस्थान 
मे सात्र श्रपना ही बन्ध करती है। 

मैं समझता हूँ कि इस तरह की विवक्षाओ्रो को लेकर यदि 
सिथ्यात्व को कर्त्ता और करणरूप से कार्य के प्रति पग्रकिज्चित्कर 
कह दे तो कोई अन्योक्ति नही कहलानी चाहिए | जहाँ आ्राख़्व और 
बन्ध का कर्त्ता और करण मिथ्यात्व नही होता तब शअ्रकिडि्चित्कर 
ही तो हुआा-यानी आास्व श्र बन्ध मे उसका कोई उल्लेखनीय 
योगदान नही है। जेसे- 

एक केनवास पर एक चित्रकार ने चित्र बताया। चित्र 
बनाने मे वह विभिन्न रगो एवं ब्रश की सहायता लेता है और 
चित्र को तैयार कर देता है। तो यदि यहाँ कोई यह कहे कि-'चित्र 
केनवास ने बनाया” यह उसकी श्रविज्ञता का ही सूचक हुआ ता ? 
कारण, चित्र चित्रपट पर बना है लेकिन चित्रपट-केनवास ने नही 
बनाया । भैय्या | चित्र तो चित्रकार के द्वारा ही बनाया गया, 
ऐसा माना जाता है इसी तरह यहाँ पर श्रनन्तानुबन्धी चित्र॒कार 
है और मिथ्यात्व चित्रपट । 

इस तरह श्रध्यात्म के माध्यस से भी देखा जा सकता है कि 
मिथ्यात्व की श्राख़व और ब-ध के क्षेत्र मे क्या स्थिति है । इसके 
बाद भ्रब न्याय के माध्यम से भी श्रपनी बात कह दूं । क्योकि 
इसका व्यवहार मे अलग ही महत्व है | इसके द्वारा जटिल विषय 
को भी सहज व सुबोध किया जा सकता है। जनाचार्यो ने तो इस 
विधा का अनुसरण प्रत्येक क्षेत्र मे किया है। 





भिच्छे मिच्छादाव सुहुमतिय मासणे श्रणेइ दी । 
धावरवियल भिस्से मिस्स च ये उदयवोच्छिण्णा ॥ कु का २६४पू ४२४। 


[ अकिचित्कर 


२२७ 


न्याय 


प्रत्ययों की व्याप्ति-- 
शभ्राचार्य विद्यानन्दि स्वामो ने अपने न्यायग्रन्थ श्राप्तपरीक्षा 
मे जैसे कषायपाहुड को ही उद्बत कर कहा है कि जहाँ भिथ्यात्वरूप 
प्रत्यय रहेगा वहाँ पर ऊपर वाले सारे के सारे प्रत्यय विद्यमान रहेगे 
ही । किन्तु ऊपर वाले प्रत्ययो के साथ नोचे वाले प्रत्ययो की 
व्याप्ति नही है ।* जैसे-मिथ्यादशशन का जहाँ उदय है वहाँ नियम 
से अविरति, प्रमाद, कषाय श्लौर योग का सद्भाव होना श्रावश्यक 
है । लेकिन जहाँ श्रविरति का उदय कहा गया है वहाँ मिथ्यात्व 
का सदभाव भजनीय होता है। कारण, सासादन सम्यरदृष्टि के 
भ्रतन्तानुबन्धी जन्य श्रविरति सहित तीनो श्रविरति के रहते हुए भी 
सिथ्यात्व का सदुभाव नही होता । दल 
इस तरह से प्रत्ययों की व्याप्ति श्रागे भी समझ लेना 
चाहिए । इससे स्पष्ट है कि मिथ्यात्व के रहते तीनो श्रविरतियों का 
सद्भाव अ्रवश्यभावी है। 
द्रव्यबन्ध श्रौर भावबन्ध में कार्य-फारण व्यवस्था 
जसा कि श्रध्यात्म के प्रकरण मे द्रव्यवन्ध और भावबन्ध 
की चर्चा की है तथा उन्हे कार्यकारण के रूप मे बताया गया है वेसे 
हीं न्यायग्रल्थो मे भी उनमे कार्यकारणभाव बतलाया गया है। 
ररघ.... एककहेतुक एवं वन्ध पूव॑ स्मिन्‌ पु्वस्मिन्नत्तरस्योत्तरस्य बन्घहेतो 


सद्भावात्‌ । कपायहेतुकी हि. वन्चों योगहेतु को5पि प्रमादहेतु कश्च 
योगकषायहेतुकोइपि । अविरति हेतु कश्च योगकरपायप्रमादहेतुक प्रतीयते । 
झ्ापका रप २। 

२२६ बन्धो हि सक्षेपत्तो द्विघा भाववन्धो द्रव्यवन्धरचेति । तत्न भावद॑न्ध 
ऋ्रोधाद्यात्मक स्तस्य हेतुमिध्यादर्शन तड्भावे भावादभावे चावाभात्‌ । 
झाप का, २पृ १।, रू हु 


अकिचित्कर ]] 
थे ६७ 





इससे उसकी यहाँ पर पुनरोक्ति करना उचित नही होगी । इस 
सन्दर्स से यहाँ इतना विभिष्टता से स्वीकार करने योग्य है कि जब 
आचार्यो ने उन दोनो से कार्य-कारणभाव या निमित्त-नैमित्तिकभाव 
बताया है । तो उसे अमान्य नही किया जा सकता ।' यदि इसे 
स्वीकार नही करते है तो सांख्यमत का प्रसग झा जायेगा ।*" क्योकि 
प्रकृति के पास परिणमन करने की क्षमता मात्र होने से ही कार्यों 
की उत्पत्ति नही हो जाती । उसमे पुरुषणत रागादि परिणामों का 
निमित्त आवच्यक होता है ।* 

इससे भी स्पष्ट है कि कषाय के उदयरूप निमित्त को पाकर 
कर्सवर्गगारूप परिणत पुदुयल द्रव्य का कर्मपनें से परिणसन करना 
नेसित्तिक कार्य है । इस तरह निमित्त-नैमित्तिकशमाव को स्वीकार 
करके ही बन्ध व्यवस्था को समझा जा सकता है। 





उपसंहार 


सम्यब्दशंद प्राप्त करते का उपाय- 

सभी झाचायों का कहना है कि ज्ञानावरणादि आठ कर्मों मे 
सोहनीय कर्म ही मूलभूत कर्म है। और इस मोहनीय मे भी कषाय 
ही सभी कर्मो की जनती है। आचार्य नेमिचन्द सिद्धान्तचक्दर्ती 








9-2 मल को 

ते कहा हे- 

२३० देखें उऊ. ला ११६ से १२४५ पृ १७४-१८१ त्तक। 
एवं सॉख्यकारिका ६२ | 

२३१. जीवपरिणामहेद्‌ कल्मतं पुन्गला परिणमंत्ति 


पुष्गलकस्मणिमितं तहेव जीवोवि परिणमइ ॥। 
णवि कुब्दइ कम्मयुणे जीवो कन्‍्म॑ तहेव जीवनुणे । 
घ्रण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोक्तपि ॥ स सा ८७-८१ पृ १३२॥ 


[ ऋक्विचित्कर 


री 
5 


सुहदुक्खसुबहुसस्स कस्मव्खेत्तं कसेदि जीवस्स । 
संसारदूरमे8 तेण कसाप्रोत्तिणं बेंति 

श्र्थात्‌ कर्मेरूपी खेत में मिथ्यात्वादि बहुत भ्रकार के 
परिणामरूपी बीजो के द्वारा अनेक प्रकार के सुख-दु ख रूपी धान्य 
को उत्पन्न करने वाला कषायरूपी किसान होता है । यानि कषाय 
को ही सभी कर्मों का कर्त्ता|सुष्ठा माना है। 

जब ये कषाये तीज वेग से जीव के उपयोग पर प्रभाव 
डालती है तो उस समय वह निज-पर के भेद को ही भूल जाता है 
और उसे निरन्तर कर्मबन्ध हुआ करता है । ऐसे श्रावेग के अवसरो 
पर तीन लोक मे एकमात्र हितकारी जो सम्यग्दशंन है. उसे भी 
प्राप्त नही कर पाता । उसे प्राप्त करने के लिए कषायो के वेग को 
कम करना होता है ।* सम्यग्दशशन की प्राप्ति भोजन करते, नींद 
लेते, विषयभोगो मे लगे रहने आदि अवस्थाओ्रो मे भी असम्भव 
होती है । बिना कषायो को मन्द किये उसे प्राप्त नहीं किया जा 
सकता है । इसे एक उदाहरण से समझ ले- 

मान लीजिए आप एक कार मे बेठे हुए है । कार अपनी 
अधिकतम गति से चल रही है | अब यदि आप उस कार से उतरना 
चाहे तो उसमें से उतरना सम्भव नही है । उस परिस्थिति भे कार 
को भी एकदम नही रोका जा सकता है। इस पर भी किसी ने 
न मानकर यदि उसे रोक ही दिया तो वह पलट जायेगी, और यदि 


२३२ जी का रेषपर पृ ४७३। 

र३े३े देखें मगलाचरण पृ १। 

२३४ विसुद्धीए वह्वुमाणस्सेदस्स वद्भुमाणकसायत्तेंण सहविरोहादों । तदो 
कोह।दिकसायाण विट्वाणाणुभागोदयजणिद तप्पाओग्ग मदयरक॒साय- 


परिणाममणुभवतो एसो सम्मत्तसुप्पाएदुमादवेइ त्ति सिद्धों सुत्तस्स 
समुदायत्यो । जयघ १२ पृ २०३। 


अकिचित्कर ] द्६ 


आप उतर गये तो आपका बचना भी निरिचित सुरक्षित नही है। 
तब आप क्‍या करें ? अब तो कार को ही क्रमश धीमी करनी 
होगी, और ज॑से ही वह एक किमी प्रति घण्टे की स्पीड में आरा 
जाएगी तो आपका उतरना सहज ही हो सकता है । 

इसी तरह कषायो की वात है कि उनके आवेग के समय 
यदि आप उनसे हटने की बात सोचे तो सम्भव नहीं । उस समय 
तो मिथ्यात्व मे भी सत्तर कोटाकोटि सागर का बन्ध चलता है। 
जब वे कुछ कम हो जाती है तो कषाय के द्वारा होने वाला बन्ध 
मात्र अन्त कोटाकोटिसागर रह जाता है । तभी हम सच्चे 
देव-गुरु-शास्त्र या निज-पर की ओर दृष्टि प्राप्त कर सकते है।* 
प्रायोग्यलब्धि के उपरान्त करणलब्धि के माध्यम से ही सम्यकत्व 
प्राप्त किया जाता है ।” कारण, जैसे-जैसे कषाय मन्द होती है 
वेसे-वेसे मिथ्यात्व की शक्ति भी क्षीण होती जाती है । 


हमारे ऊपर आचार्यो का बडा उपकार है । जो कि उन्होने, 
जिन कमंवर्गणाओ को हम देख नही सकते, चख नही सकते, छू नहीं 
सकते, सूघ नही सकते-ऐसी सूक्ष्मातिसूक्ष्म वर्गणाओ को श्रुतज्ञान के 
माध्यम से जानकर उन पर श्रद्धान कर उन्हे हटाने के 
साधन बताये । मात्र मिथ्यात्व हटाओ . भिथ्यात्व हटाओ कहने 
मात्र से वह हटने वाला नही । हमे उसे हटाने के लिए कषायों को 
व उसको भी समभना होगा और उनसे बचने का प्रयास भी करना 





२३४५ एत्य विसोधीए वड्ठमाणए सम्मत्ताहिमुहमिच्छा दिद्टिस्स पयडीण बधवो- 
च्छेदकमों उच्चदे-सब्बो सम्मत्ताहिसमुहमिच्छादिट्वी सागरोवमकोडाकोडीए 
अतो ठिदि वधदि, णो बहिडधा। घ ६१ १३५।॥ 
खमउवबसमियविसोही देसगपाओग्ग करणलडी य। 


२३६ रे 
चत्तारि वि सामण्णा करण पुण होदि सम्मत्ते ॥ जी का ६४१ प्रृ 5८५ । 


3० [ अकिचित्कर 


होगा । जो आत्मा अनादिकाल से कपायो के वज्ञीभूत हो अपने 
स्वभाव को ही भूल बैठा है, उसे भ्पनी भूल सुधारने का यही 
उपाय है । 
अध्यात्म प्रणाली भे भी कहा गया है कि बुद्धिपूर्वक 

आख़व और वन्ध का रास्ता बन्द करने के लिए इन्द्रिय शौर 
प्राणी सयम के द्वारा कपायो का और मन-वचन-काय की व्यर्थ 
प्रवृत्तियो का उपद्म करे तथा भवुद्धिपूर्वक / होने वाले रागद्वेप से 
बचने के लिए बार-बार आात्मतत्त्व को छुभो ।  वीतराग-परिणाम 
ही इस वबन्ध की दश्शा से छुटकारा दिला सकता है। जैसा कि 
कहो हैं- 

रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवों विरागसंपण्णो । 

एसो जिणोबदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्कह ।। 


अर्थात्‌ राग के द्वारा वन्ध होता हैं और वीतरागता के द्वारा 
मुक्ति । ऐसा वनन्‍्ध और मोक्ष का सक्षेप कथन जिनदेव द्वारा किया 
गया है । इसलिए अपना हित चाहने वाले को राग नहीं करना 


चाहिए। राग मे रमना नहीं चाहिए। राग से राग नही 
करना चाहिए । 


२३७ (अ्र) सन्ल्यस्यन्निजबुद्धिपूर्वमनिन्ठ राग समग्र स्वयम्‌ | निजामू ५/४प भ८। 
(व) वुद्धिपूवंकास्ते परिणामा ये मनोद्वारा वाह्यविषयाना लम्ब्य प्रवत्तंन्ते, 
प्रवर्तमाना स्वानुभवगम्या अनुमानेन परस्थापि गम्या भवति | 
स॒मयसा १७२ पू २३८॥ 
२३८ (श्र) बारम्वारमबुद्धिपूवंमषि त जेतू स्वशवित् स्पृशन्‌ । निजामू ५/४ पृ ४८। 
(व) अश्रवुद्धिपूवंकास्तु परिणामा इन्द्रियमनोब्यापारमन्तरेण केवलमोहो दय- 


निमित्तास्ते तु स्वानुभवगोचरत्वा दयुछ्धिपूर्वका इति विशेष । 
स॒सा १७२ पृ २३८। 


र्३६ देखें २३२७ एवं २३८। 
२४० ससा १४० पृ २१३। 
अकिचित्कर ] 
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आज तो लोग मात्र चर्चा मे डूब रहे है और समभ रहे 
हैं कि हो गया आत्मदर्णन | भैय्या ! असयमित रहकर स्वाध्याय 
करने मात्र से कुछ भी सिद्ध होने का नही ।” सयमित होकर 
इन्द्रियो को जीतो । ऐसा न हो कि आप यहा चर्चा करे और वर्षो 
कोर्ट-कचहरी मे केस भी लडे | स्वाध्याय का फल सुख मे लीन 
रहना है । यदि सयम के साथ पषट्खण्डागम जैसे महान्‌ आपं 
ग्रन्थों का अवलोकन करोगे तो ही असख्यातग्रुणी निजरा होगी । 
हमारा उद्देश्य : भूल सुधार व श्रनाग्रहभाव-- 

लोग कहते हैं महाराज ' आप आउठउठ-दस वर्षो से निरन्तर 
यह चर्चा कर रहे है, इससे आपको क्‍या लाभ हुआ ? आपको जो 
भी लाभ हुआ हो सो ठीक है, लेकिन इतना अवश्य है कि लोगो 
में मिथ्यात्व के विषय का दुष्प्रचार अवध्य हुआ है। ऐसी मेरी 
घारणा है ” 

भेय्या | हमने तो इस चर्चा को लगातार चलाकर व 
चिन्तन-मनन का विषय बनाकर आयम का स्वाध्याय और लोगो 
के विरोध के बावजूद भी प्रत्येक परिस्थिति मे समता रख पाने-- 
जैसा फल पाया है। साथ ही हर समय सत्य और आगम का 
सहारा लेने की सीख मुझे मिली । 

मिथ्यात्व को आख्व और बन्‍्ध के क्षेत्र मे अकिचित्कर 
कहकर मिथ्यात्व का पोषण या दुष्प्रचार का हमारा आशय कभी 
सर्वंकर्म विप्रमोक्षी मोक्ष । चत्प्राप्त्युपायो मांगे । मार्ग इति चे कवचन- 
सिर्देश समस्तस्य मार्गभावज्ञापनाथ । तेन व्यस्तस्वथ मा्॑त्वनिवृत्ति 
छूता भवत्ति। जयध १०४ २६॥ 


गे ८ एवम मिन्द्वेत्तेसस, 32 अर ज्ञानानि समस्तलोकचक्षूषि । 
2७2-* ब्घु भवते ू, ज्ञानफल सौल्यमच्यवनम्‌ ।घ॒ घ्या दी पृ १४६। 
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नही रहा | लेकिन यदि कोई ऐसा सोचता है तो यह उसका 
उपादान है | हमारा तो आशय मात्र इतना ही है कि--मिथ्यात्व 
और अनन्तानुबन्धी की आस्रव और वन्ध के क्षेत्र मे वास्तविक 
स्थिति क्‍या है' इसे प्रकट किया जाना चाहिए । जिस कपाय की 
छत्र-छाया मे मिथ्यात्व पलता है, उस कपाय की ओर हमारा ध्यान 
प्रत्येक समय रहना चाहिए । कषायो को कम करने का पुरुषार्थ 
करना चाहिए, जिससे कि मिथ्यात्व को हटाया जा सके । कपाय 
की तीब्ता मे तत्त्वार्थश्रद्धान तो दूर भगवान्‌ की वाणी का श्रवण- 
मनन-चिन्तन भी नहीं किया जासकता है। यह एक बात हुई । 


दूसरी, जिस तत्त्व का जो स्वरूप है उसे उसी रूप में 
समभे--माने और श्रद्धान करें । इसके बिना सम्यग्दर्शन होने वाला 
नही । जिसे अभी मिथ्यात्व और कपाय का सम्यक्‌ स्वरूप ही 
जात नही, जो विषय-कपायो मे रच-पच रहा है, उसे सम्यकत्व की 
भूमिका कंसे बनेगी ? 


आखब और बन्ध के क्षेत्र में मिथ्यात्व और अ्रनन्तानुबन्धी 
कषाय का कितना और कंसा काम है--इसे समता और इससे 
वचना अनिवार्य है। इनके श्रभाव होने पर सम्यग्दर्शन तथा, 
सम्यस्जञान और सम्यक्चारित्र होगे और तभी तीनो मिलकर मोक्षमार्ग 
बनेगा । अकेले सम्यग्दर्णन के द्वारा या उसकी चर्चा के द्वारा मोक्ष 
मिलने वाला नही । 


अभी तक हमने जो कुछ भी कहा वह श्रागम को देखकर 
उसको ध्यान मे रखकर उस पर पूर्वापर विचार कर ही कहा है । 
फिर भी मैं ऐसा नहीं कहता कि यही शअ्रन्तिम है । आगे भी यदि 
आगम मे कोई बात आयेगी तो हम विद्वानों से विचार-विमर्श 


अकिचित्कर ] 
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ब्ग्स्गे न्ल्ज्चिल इनओजज नी आजय्रद नहीं इस (8 मानना बम: 
करग | हमारा काइ भा आज्रह नह कि इसे हा मानना चाहुए 
हमने तो मात्र आपके सामने आगम के परिप्रेक्ष्य मे इस वियय को 


प्रस्तत किया | गम पर हमारा ल््ल्द्ड्लज्त जे सभी का, कम ने 
स्तुत किया है । आयम पर हमारा विव्वास है| सभी का, कम से 





कम माल्लमागा का ता झसच्च दव-यग॒स-वभाबत्र क ऊपर सच्चा श्रद्धा 
होना हि 2 व चाहिए की ऐसी के > किन था जिसने है. इस पच्रमक्ाल ०] 
होना हा जाहए-एसी भावना है, तथा जिसने इस पचमकाल र 





विपय-कपायों की चकाचौध से वचकर अपना कल्याण करनले का 





पापमराति धर्मों बन्चुर्नोवस्य चेति निश्चित्वन्‌ । 
समय यदि जानीते, श्रेयों ज्ञाता श्रुवं भवति ॥१४८। 


छ्ई 


